22 र GGG 
५ ८226 ¢ 4८ 
GGG 22222 GEG 42444 


कुमारतन्त्र 


व्क 1/२ 42 


६58. 

(म सम्पादम्हीय "9 ४ 

ॐ, बिभाग | 
Ss 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 


संस्करण-सन्‌ १९९४,सम्वत २०५० 


“7 


५७ 
मूल्य ९७ रुपये मात्र 


सर्वाधिकार 
प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


Printed by Shri Sanjay Bajaj for M/s Khemraj 
| Shrikrishnadass proprietors Shri Venkateshwar 
press Bombay-400 004. at their Shri Venkateshwar 
press, 66, Hadapsar Industrial Estate, 
Pune-411013. 


ठड्टाधिपतिरावणकृत- . 
कुमारतन्त्र . 


पं० रावेदत्तराजवेद्यजीविरचित 
भाषाटीकासहित 


त 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 


\ ) 


भूमिका । 


इस भरतखंडकी जेसी आयुर्वेदीयचिकित्सा उपयोगी 
है वैसी अन्यदेशीय नहीं. परंतु आजकल बहुतसे बालक 
अनेक रोगांसे मरते सुने ओर देखे जाते हैं; बालकोंकी 
यथार्थ चिकित्सा नहीं होती. इस प्रकारका भयंकर शब्द 
देशदेशांतरसे आया हुआ सुनके निवारणार्थं बहुत 
प्रयत्नसे पुरातन “रावणकृत--कुमारतन्ज” अथात्‌ बाळ- 
चिकित्सा ग्रंथ संस्कृतसे बेरीग्रामानिवासी रविदत्तशास्री 
राजवेयके द्वारा भाषाटीका रचना क्राय स्वच्छतापूर्वक 
छापकर सजनोके दृष्टिगोचर करते हें। आशा हे कि, 
सवेजन्‌”बाँलकोंकी - आसेग्यताके लिये इसकी एक २ 
प्रति अवश्य संग्रे करेंगे । ” ¦ 


` ¬ आफक्रा कपाशिठापी- 
खेमराज श्रीक्कष्णदास, 
“: श्रीवेंकटेश्वर ” यन्त्रालयाध्यक्ष-मुंबई. 


श्रीवेड़टेशाय नमः । 
कुमारतन्त्रम्‌। NS 
भाषाटीकासमेतम्‌ । 


— DA ———— 

ग्रथमे दिवसे मासे वर्षे वा गृहाति नन्दना नाममा- 
तका, तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः ' 
अशुभं शब्द्‌ मुञ्चति, आत्कारं च करोति, स्तन्यं न 
गृहाति। बलि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 
नद्युभयतटमृत्तिकां गृहीत्वा युत्तलिकां कृत्वा जुक्ठो 
दनं शुङ्कपुष्पं शुङ्गाः सप्त ध्वजाः सप्त प्रदीपा 
सप्त स्वस्तिकाः सप्त वटकाः सप्त झष्कुलिकाः 
सप्तजंबूफलानि सप्त मुष्टिकाः गन्धाः पुष्पं ताम्बूळं 
मत्स्यमासं सुरा अः्यभक्तश्च पूर्वस्यां दिशि चतु- 
प्पथे मध्याह्ने बलिदैयः । ततोऽश्वत्थपत्रं कुम्भे 
प्रक्षिप्प झान्त्युदकेन स्रापयेत्‌ । रसोनसिद्धार्थकमे- 
पश्वगनिबपत्रद्चिवनिर्माल्येर्बालक॑ धूपयेत्‌ । ॐ नमो 
नारायणाय अभुकस्य व्याधि हन हन मुञ्च मुञ्च हीं 
फट्र स्वाहा ॥ एवं दिनत्रयं बलि दत्त्वा चतुर्थदिवसे 
त्राणं भोजयेत्‌ । ततः संपद्यते शुभम्‌ ॥ १॥ 

श्रीगणेशपदद्वनद्ं प्रत्यूहव्यूहनाइनम्‌ । 
नन्नमीमि नतियेस्य वितरत्युत्तमां मतिम्‌ ॥ १ ॥ 
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A १ ६ उमारतनत्र= 


श्रीमहुरून्रमस्कृत्य रावणेन कृतस्य च 1 
अस्यं कुमारतंत्रस्य भाषाटीका विरच्यते ॥ २ ॥ 


अथे-प्रथम इस रावणकृत कुमारतंत्र अर्थात्‌ बालकचिकित्सा- 
प्रकाशनामक ग्रंथका टीकाकार राविदत्तशास्री राजवैद्य, अनेक तरहके 
बिघ्नोके नाझपूर्वक शिष्यशिक्षाके लिये नमस्कारात्मक मङ्गल करते हैं; 
मैं अल्पमाते टीकाकार बिश्नोंके समूहको नाशनेवाले श्रीयुत गणेशजीके 
दोनो चरणाराबिन्दोंको वारंवार प्रणाम कारताहू जिन्होंके चरणारबिन्दो- 
को किया प्रणाम उत्तम बुद्धिको बिस्तृत करता है ॥ १॥ और 
श्रीयुत गुरुजीको प्रणाम कर इस रावणकृत ङुमारतंत्रकी भाषाटीका 
रचताहू ॥२॥ यह मूल ग्रंथ रावणने बालकोंको सुख पहुँचानेके लिये 
संपूर्ण आयुर्वेदको बिचार कर संस्कृतमें रचाथा वही है, इसको संपूणे 
मनुष्य अच्छीतरह जान बालकोंकी रक्षाके लिये चिकित्सा करें इस 
वास्ते इस ग्रंथकी भाषाटीका बनानेको राबिदत्तशास्त्री उद्यत हुआ हे॥२॥ 


अर्थ-प्रथम दिनमें प्रथम महीनेमें अथवा प्रथम वर्षमें नन्दना नाम 
मातृका करके गृहीत हुए बाळकको प्रथम ज्वर हो; वह बालक अशुभ 
शब्दको कहै, आत्कारको करै और चूंचीके दूधको ग्रहण नहीं करे 
उसकी बलि कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके दोनों किना: 
रोकी मिट्टी लेके पृत्तली बना, सफेद चावल, सफेद पुष्प सफेद सात” 
ध्वजा, सात दीपक, सात स्वस्तिक, सात बडे, सात पूरी, सात जामुन, 
सात मुष्टि अथात्‌ मुठिये, चंदन, फूल, नागरपान, मछलीका मांस 
मदिरा, सुन्दर चावल इन्हें ले पूवेदिशामे चौराहा विषे मध्याहमें बलि 
देना; पीछे पीपलके पत्तोंको कलमें डाल झान्तिजलसे स्रान करावे, 
पीछे हसन, सरसों, बकरेका शींग, नीबके पत्ते, गंगाजल इन्होंसे 
बालकको धूपित करे । “ॐनमो नारायणाय अमुकस्य व्यार्थि इन 
इन मुञ्च मुञ्च ही फट्‌ स्वाहा” ऐसे इस मंत्रसे तीन. दिन बाळे देके 
चौथे दिन ब्राह्मणको भोजन करावे उससे शुभफळ प्राप्त होताहै ॥ १॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (३) 


द्वितीये दिवसे मासे वर्षे वा गृहातिः सुनन्दा नाम 
मातृका । तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
चक्षुरुन्मील्यति गात्रमुद्रेजयाति न शेते ऋन्‍दति 
स्तन्यं न गृहाति आत्कारश्व भवति। बलिं तस्य 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ तन्दुलं हलपृष्ठेक 
दृधिगुडघतैश्च मिश्रितं शरावैकं गन्धताम्बूलं पीत- 
पुष्पं सतपीतध्वजाः सप्त प्रदीपाः दृश स्वस्तिका 
मत्स्यमांस सुरातिलचूणानि पश्चिमायां दिशि चतु- 
व्पथे बलिदेयः दिनानि तरीणि संध्यायाम्‌। ततः 
शान्त्युदकेन ख्रापयेत्‌ । शिवनिर्माल्यसिद्धाथमार्ना- 
रलोमउशीरबालघृतेधूप॑ दद्यात्‌ ॐ नमो नारायणाय 
अमुकस्य व्याधि हन हन मुश्च मुञ्च हीं फटू स्वाहा ॥ 
चतुथं दिवसे व्राह्मणं भोजयेत्‌।ततःसम्पद्यते शुभम्‌ २॥ 
अथे-दूसरे दिनमें दूसरे महीनेमें अथवा दूसरे वषेमें सुनन्दा नाम 
माठृकासे ग्रहीत हुये बालकको प्रथम ज्वर होता है वह बालक नेत्रों- 
को खोलताहे शरीरको कँपातांहै शयन नहीं करता है पुकारता है 
चूंचीके दूधको नहीं ग्रहण करता है आत्कार होता है, उसकी बाले 
कहते हैं जिस करके शुभ प्राप्त हो । चावल, एक हलका पृष्ठभाग, 
दही, गुड, घृत इन्होंसे युत किया एक सहनक, गंध, नागरपान, 
पीला फूल, पीली सातध्वजा, सात दीपक, दश स्वास्तिक, मछलीका 
मांस, मादेरा, तिलोंका चून इन्होंसे पश्चिम दिझामें चौराहा विष तीन 
दिन सायंकालमे बाले देना, पीछे शांति जलसे स्नान करावे गंगाजल, 
सरसों, बिलावके रोम, खस, नेत्रवाला, घृत इन्हों करके धूप देवे “ॐ 
नमो नारायणाय अघुकस्य व्यापिंहन हन मुञ्च मुञ्च हैं फट त्याहा ” 


ERD) ) न्स कुमारतन्त्र- 


श्रीमद्वरून्नमस्कृत्य रावणेन कृतस्य च । 
अस्य कुमारतंत्रस्य भाषाटीका विरच्यते ॥ २ ॥ 
अर्थ्‌-प्रथम इस रावणकृत कुमारतंत्र अर्थात्‌ बालकचिकित्सा- 


प्रकाशनामक ग्रंथका टीकाकार राविदत्तशास्री राजवैद्य, अनेक तरहके 
विश्नोंके नाशपूर्वक शिष्यरिक्षाके लिये नमस्कारात्मक मङ्गल करते हैं; 


मं अल्पमति टीकाकार बिघ्लोके समूहको नाशनेवाले श्रीयुत गणेशजीकें 


दोनो चरणारविन्दोंको वारंवार प्रणाम कारताहूँ जिन्होंके चरणारबिन्दो- 
को किया प्रणाम उत्तम बुद्धिको बिस्तृत करता है ॥ १॥ और 
श्रीयुत गुरुजीको प्रणाम कर इस रावणकृत कुमारतत्रकी भाषाटीका 
रचताहू ॥२॥ यह मूल ग्रंथ रावणने बालकोंको सुख पहुँचानेके लिये 
संपूर्ण आयुर्वेदको बिचार कर संस्कृतमें रचाथा वही है, इसको संपूण 
मनुष्य अच्छीतरह जान बालकोकी रक्षाके लिये चिकित्सा कर इस 
वास्ते इस ग्रंथकी भाषाटीका बनानेको रविदत्तशास्री उद्यत हुआ हे॥२॥ 


अर्थ-प्रथम दिनमें प्रथम महीनेमें अथवा प्रथम वषेमें नन्दना नाम 
मातृका करके गृहीत हुए बाढकको प्रथम ज्वर हो; वह बालक अशुभ 
शब्दको कहे, आत्कारको. करै और चूंचीके दूधको ग्रहण नहीं करे 
उसकी बलि कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके दोनों किना * 
रोकी मिट्टी लेके पृत्तली बना, सफेद चावल, सफेद पुष्प सफेद सात” 
ध्वजा, सात दीपक, सात स्वस्तिक, सात बडे, सात पूरी, सात जामुन, 
सात मुष्टि अथात्‌ मुठिये, चंदन, फूल, नागरपान, मछलीका मांस 
मदिरा, सुन्दर चावल इन्हें ले पूवेदिशार्मे चौराहा विषे मध्याहमें बलि 
देना; पीछे पीपलके पत्तोंको कलशमें डाल झान्तिजलसे त्रान करावे 
पीछे हहसन, सरसों, बकरेका शींग, नींबके पत्ते, गंगाजल इन्होंसे 
बालकको धूपित करे । “ॐनमो नारायणाय अमुकस्य व्यार्थि 
हन सुञ्च मुञ्च हीं फट्‌ स्वाहा” ऐसे इस मंत्रसे तीन. दिन बाळे देके 
चौथे दिन ब्राह्मणको भोजन करावे उससे शुभफळ प्राप्त होतांहै ॥१॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (३) 


द्वितीये दिवसे मासे वर्षे वा ग्रह्मतिः सुनन्दा नाम 
मातृका । तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
चक्षुरुमीलयति गात्रमुद्रेजयाति न शेते कन्दति 
स्तन्य न गृहाति आत्कारश्च भवति। बलिं तस्य 
प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभस्‌ ॥ तनदुळं हलपृष्ठेक 
दधिगुडपृतेश्च मिश्रितं शरावैकं गन्धताम्बूलं पीत- 
पुष्प सत्तपीतध्वजाः सप्त प्रदीपाः दृश स्वस्तिका 
मत्स्यमांस सुरातिलचूणानि पश्चिमायां दिशि चतु- 
ष्पथे बाळिदेयः दिनानि त्रीणि संध्यायाम्‌। ततः 
शान्त्युदकेन स्रापयेत्‌ । शिवनिर्माल्यसिद्वाथेमार्जा- 
रलोमउशीरबालघृतेधूप॑ दद्यात्‌ ॐ नमो नारायणाय 
अमुकस्य व्याधिं हन हन मुच मुञ्च हीं फट स्वाहा ॥ 
चतुथ दिवसे त्राह्मणं भोजयेत्‌।ततःसम्पद्यते शुभम्‌ २॥ 
अथै-दूसरे दिनमें दूसरे मदीनेमें अथवा दूसरे वषेमें सुनन्दा नाम 
मातृकासे ग्रहीत हुये बालकको प्रथम ज्वर हाता है वह बालक नेत्रो- 
को खोलताह शरीरको कॅपाताहे शयन नहीं करता है पुकारता है 
चूंचीके को नहीं ग्रहण करता है आत्कार होता है, उसकी बाले 
कहते हें जिस करके शुभ प्राप्त हो । चावल, एक हलका पृष्ठभाग, 
दही, गुड, घृत इन्होसे युत किया एक सहनक, गंध, नागरपान, 
पीला फूल, पीली सातध्वजा, सात दीपक, दश स्वस्तिक, मछलीका 
मांस, मदिरा, तिलोंका चून इन्होंते पश्चिम दिशामें चौराहा बिषे तीन 
दिन साषेकालमें बाले देना, पीछे शांति जलसे स्नान करावे गंगाजल, 
सरसों, बिलावके रोम, खस, नेत्रवाला, घृत इन्हों करके धूप देवे “ॐ 
नमो नारायणाय अधुकस्य व्यापिंहन हन मुञ्च मुञ्च ही फटू त्याहा ” 


(४) कुमारतन्त्र- 


इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें ब्राह्मणको भोजन करावे 
पीछे शुभ फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
तृतीये दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति पूतना नाम मात- 
का, तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवाति ज्वरः । गातमुद्रे 
जयाति स्तन्यं न ग्रह्माते मुशिं बक्नाति क्न्दाते उङ 
. निरीक्षते। बलिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन संपद्यते शुभम्‌ । 
नयुभयतटपृत्तिकां ग्रहीत्वा पुत्तलिकां कृत्वा गन्धपु- 
ष्पतांबूळरक्तचन्दनरक्तपुष्पाणे सप्तरक्तध्वजाः सप्त- 
दीपाः सप्तस्वस्तिकाः पक्षिमांसं सुरा अग्यभक्तश्च 
दुक्षिणस्यां दिशि अपराहे चछुष्पथे बलिदीतव्यः । 
शिवनिमोल्यगुग्गुछुस्षपनिम्बपत्रमेषशुङ्गे दिनत्रयं 
धूपयेत्‌ । ॐ नमो नारायणाय अमुकबाळर्य व्याधं 
हन हन मुञ्च मुञ्च हासय हासय स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
त्राह्मणं भोजयेत्‌ ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-तीसरे दिनमें तीसरे महीनेमें अथवा तीसरे बैमें पूतना नाम 
मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम बालक- 
को ज्वर होता है शरीरको कैंपातांहै चूंचीका ग्रहण नहीं करता है 
मुष्टिको बांधता है पुकारता है ऊपरको देखता है उसकी बाले कहते हैं 
जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी लेके पुत्तली 
बना चंदन, फूल, नागरपान, लालचंदन, लालफूल, सात लालध्वजा, 
ST सात स्वास्तिक, पक्षियोंका मांस मदिरा, छूता- 
मात इन्होंसे दक्षिण दिशामें अपराह अथात्‌ १८ घडी दिन 
चढे तब चौराहेमें बलि देना । गंगाजल, गुग्गल, सरसो 
नींबके पत्ते, बकरेका शींग इन्होंसे तीन दिन धूप देवे। ॐ नमो 


भाषार्टाकासमेतम्‌ । (५) 


नारायणाय बालस्य व्या हन हन मुञ्च मुञ्च ह्वासय हासय स्वाहा । 
इस प्रकार तीन दिन करे पीछे चौथे दिन ब्राह्मणको भोजन करावे 
पीछे शुभ प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
चतुथे दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति मुखमुण्डिका 
नाम मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति 
ज्वरः। ग्रीवां नामयति अज्लिणी उन्मीलयति स्तन्यं 
न गृहाति रोदिति स्वापिति मुष्टिं बश्नाति । बालि 
तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । नद्युभयत- 
टमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां कृत्वा उत्पलपुष्पं 
गन्धृताम्बूळं दश ध्वजाः चत्वारः प्रदीपाः अयोदृश 
स्वार्तकाः मत्स्यमास सुरा [ अश्यभक्तश्च उत्तरस्या 
दिशि अपराहे चतुष्पथे बलि दद्यात्‌ । आद्यमा- 
सिको धूपः । ॐ नमो नारायणाय हन हन मुञ्च सुच 
स्वाहा । चतुथेदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । ततः सम्प- 
द्यते शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थे-चतुथे दिनमें चौथे महीनेमें अथवा चौथे वषेमें मुखमुण्डिका 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
बालकको ज्वर होता है ग्रीवाको अथात्‌ नाडको निवाताहै नत्रोको 
खोलता है चूंचीको ग्रहण नहीँ करता है रोता है सोता है ष्टिको 
बांधता है उसकी बलिको कहेंगे जिस करके शुभ प्राप्त हो । नदीके 
नागरपान, दशध्बजा, चार दीपक, तेरह स्वास्तिक, मछलीका मांस? 
मदिरा, छता भोजन इन्होंसे उत्तर दिशामें अपराह्न अथात्‌ १८ 
घड़ी दिन चढे पीछे चौ राहेमें बलि देना । पहिले महीनेमें जो धूप 
कहा है अथोत्‌ लहसन, सरसों, बकरेका शींग, तींबके पत्ते और 


(६) कुमारतन्त्र- 


गंगाजल इन्होसे धूप देना, “ नमो नारायणाय हन हन मुञ्च मुञ्च 
स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें ब्राह्मणको 
भोजन करावे तिससे शुभ प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्याति कटपूतना नाम 
मातृका; तया गृ्हीतमात्रेण प्रथमं भवति अ्वरः । 
गात्रमुद्रेजयति स्तन्यं न गृहणाति मुष्टिं च बध्नाति बलिं 
तस्य प्रवक्ष्यामं यन सम्पद्यत शुभम्‌ । कुम्भकारः 
चक्रस्य मृत्तिकां गृहीत्वा पृत्तालिकां निर्माय गन्ध 
ताम्बूलं शुङ्ोदनःशुङ्कपुष्पं पञ्च ध्वजाः पञ्च प्रदीपा 
पञ्च वटकाः ऐशान्यां दिशि बलिदोतव्यः । झान्त्यु- 
दकेन ख्रापयेत्‌ । शिवनिमाल्यसप निर्मोक- गुग्णुखु- 
निम्बपत्रबालकपृते पूपं दद्यात्‌ । ॐ नमो नारायणाय 
अमुकस्य व्यापि चणय चूर्णय हन इन स्वाहा । चतुर्थ 
दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌। ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-पांचवें दिनमें पांचवें महीनेमें अथवा पांचवें वर्षमें कटपूतना 
नाममातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
बाककके ज्वर होताहै शरीरको केंपाता है चूंचीके दूधको नही ग्रहण 
करता मुष्टिको बांधता है उसकी बालि कहते हैं जिससे शुभ हो । 
कुम्हारके चाककी मिट्रीको ले पुत्तली बना चन्दन, नागरपान, सुपेद 
चावल, सुफेद फूल, पांच ध्वजा, पांच दीपक, पांच बडे इन्होंसे 
ऐशानी दिशामें बाले देना, शांति जलसे स्नान करावे; गंगाजल 
सांपकी कांचली, गूगल, नीबके पत्ते, नेत्रवाला घृत इन्हो करके 
धूपको देवे “ ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि चूणेय २ हन हन 
स्वाहा" इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमें ब्राह्मणको भोजन 
करावं तिसके अनंतर शुभ होताहै ॥ ५ ॥ 


भाषार्टाकासमेतमू । (७) 


दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति शकुनिका नाम 
मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
गात्रभद च दर्शयति [दवा रात्रावुत्थान भवात ऊध्व 
निरीक्षते । बलिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते 
शुभम्‌ । पिष्ठकेन पुत्तालिकां कृत्वा शुङ्कपुष्पं रक्त 
पुष्पं पीतपुष्पं गन्थताम्बूलं दशप्रदीपाः दशध्वजा 
दुश स्वास्तकाः दश सुष्टकाः दश वटकाः क्षारमम्बु 
डिकामत्स्यमांसं सुरा आग्नेय्यां दिशि निष्क्रान्ते 
मध्याह्ने बाळे दापयत्‌ । शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । 
शिवनिमाल्यरसोनगुग्गुळुसपीनिमांकनिम्बपत्रप्रते धूप 
दद्यात्‌ । ॐ नमो नारायणाय चणय चूर्णय हन हन 
स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ । तत 
सम्पद्यत शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधे--छठे दिनमे छठे महीनेमें अथवा छठे वषेमें झाकुनिकानाम 
मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके' ग्रहण करनेसे प्रथम उर 
होतांहै शरीरके बिदारणको दिखाता है दिन रात उठा रहता है ऊप- 
रको देखतांहे उसकी बलि कहतेहे जिसकरके शुभ प्राप्त हो । पीठीकी 
पूतली बना सुफेदपुष्प, रक्तपुष्प, पीलापुष्प, चंदन, नागरपान, दश 
दीपक, दशध्वजा, दशस्वस्तिक, दझमुष्टिक अर्थात मुठिये, दृश बडे 
दूध, जंबूडिका मछलीका मांस, मदिरा इन्होसे आग्निदिशामें मध्याह्न 
निकसे पीछे बलि देवे शांतिजलसे स्नान करवाबे । गंगाजल, लहसन 
गूगल, सांपकी कांचली, नीबके पत्ते, घृत इन्हासे धूप देवे, 5 
नमो नारायणाय चूर्णय चूणेय हन हन स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन 
कर चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करावे तिससे शुभ उपजतांहै॥ ६॥ 


सत्तमे दिवसे मासे वर्षे वा यदा गृहाति शुष्करेवती 


(८) कुमारतन्त्र- 


नाम मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। 
गात्रमुद्रेजयति सुष्ट बध्नाति रोदिति । बाढि तस्य 
प्रवक्ष्यामे येन सम्पद्यते शुभम्‌ । रक्तपुष्पं शुङ्कपुष्पं 
गन्धताम्बूळ रक्तादनः कुरारासत्रयोदश स्वास्तका 
मत्स्यमास सुरा जया दृशध्वजाः पञ्च प्रदापाः पाश्चम्‌- 
दिग्भागे आमसकाशे अपराहे वृक्षमाश्रित्य बालि 
दद्यात्‌ शान्त्युदकेन स्नानम्‌ । गुग्ुलुमेषश्द्गीसष- 
पोशीरबाठकपृतेधूपयेत्‌ । ॐ नमो नारायणाय 
दीप्ततेजसे इन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ--स्ातवे दिनमै सातवें महीनेमें अथवा सातवें वषमे शुष्करेवती 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण मात्रकरके 
प्रथम ज्वर होताहे शरीरको कँपाता है मुष्टिको बांधता है रोता है 
उसकी बाले कहते हैं जिस करके शुभ प्राप्त होता है । लाल फूल, 
सफेदफूल, चंदन, नागरपान, छालचावल कसार, अथवा खीचडी 
तेरह स्वस्तिक, मछलीका मांस, मदिरा, तेरह ध्वजा, पांच दीपक 
इन्हेंसे पश्चिमादशामें ्रामसे निकसके दुपहर पोछे वृक्षके आश्रितहो 
बलि देवे शांतिजलसे स्नान करावे और गुग्णुल, मेंढाका झींग, सरसों, 
खस, नेत्रबाला, घृत इन्हों करके धूप देवे । “ ॐ नमो नारायणाय 
दीप्ततेजसे हन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा ” इस प्रकार तीन दिन कर पीछे 
चौथे दिनमें ब्राह्मणको भोजन करावे तिससे शुभ प्राप्त होताहै ॥७॥ 
अष्टमे दिवसे मासे वर्षे वा यादे गृहाति अय्येका 
नाम मातृका, तया गृहातमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
गृ्रगन्धः पूतिगन्धश्च जायते आहारं च न गृह्णति 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ९९) 


उद्गेजयाते गात्राणि । बलिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन 
सम्पद्यते शुभम्‌ । रक्तपीतध्वजाः चन्दनं पुष्पं 
शष्कुल्यः _पप्पटिकाः मत्स्यमांसं सुरा जम्बूडिकाः 
प्रत्यूषे बलिदियःग्रामान्तरे। मंत्रः ॐ नमो नारायणाय 
चतुदिशमोक्षणाय व्याधे हन हन सुच मुश्च दह दह 
ॐ हीं फट स्वाहा । चतुर्थदिवसे त्राह्मणं भोजयेत्‌ । 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे- आठै दिनमें आठवें महीनेमें और आठवें वषेमें अयेका 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होता है गीधकासा गंध और दुर्गंध उपजता है और भोजनको 
नहीं ग्रहण करता है अंगोको कँपाता है उसकी वलि कहते हैं, जिस 
करके शुभ उपजता है । लाळ और पीलीध्वजा, चन्दन, फूल, पूरी, 
पापडी, मछलीका मांस, मदिरा, जंबूडिका इन्होसे प्रभातमें ग्रामकें 
भीतर बलि देना । मंत्र यह है “ॐ नमोनारायणाय चतुर्दिशमोक्षणाय 
न्यार्धिं हन हन मुञ्च मुञ्च दह दृह ॐ हीं फट्‌ स्वाहा इस प्रकार 
तीन दिन कर पीछे चोथे दिनमें ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे 
शुभ उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 
नवमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाते भूसूतिका नाम 
मातृका, तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः 
नित्यं छदिंभिवति यात्रभेदं दशयति मुष्टि बभाति 
बलि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌। नद्युभ- 
यतटमृत्तिकां गृहीत्व पुत्तलिका निमाय शुङ्स्रेण 
वष्टयेत्‌ । शुङ्कपुष्पं गन्धं ताम्बूलं शुक्कत्रयोदशध्वजाः 
त्रयोदशदीपाः त्रयोदशस्वस्तिकाः त्रयोदशपुत्त- 
-३॥ 


(१०) कुमारतम्त्रं- 


लिकाः अयोदशमत्स्यपुत्तलिकाः मत्स्यमांससुराः 
उत्तरदि ग्भागे ग्रामानिष्कम्य बलिंदद्यात शांत्युदकेन 
स्नानं गुग्गुलुनिम्बपत्रगोशुंगश्ेतसषपधृतेूपं 
दुद्यात्‌ । मंत्रः । ॐ नमो नारायणाय चतुभुजाय 
हन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा । चतुर्थदिवसे ब्राह्मण 
भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे-नववें दिनमें नवें महीनेमें अथवा नबबें वषेमें भूसतिका- 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
उपर होवे नित्य छर्दि होती है बालक अंगके विदारणको दिखाताहै 
ष्टिको बांधता है उसकी बलि कहते हैं, जिस करके शुभ उपजता 
है । नदीक दोनों किनारोंकी मिट्टी लेके पुत्तली बना सफेद वखसे 
लपेट सफेद फूल, चन्दन, नागरपान, तेरह सफेदध्वजा, तेरह दीपक 
तेरह खस्तिक, तेरह पुत्तली, तेरह मछलीकी पुत्तली, मछलीका मांस, 
मदिरा इन्होसे उत्तरदिशामें ग्रामसे निकसके बलि देनी शांति जरसे 
ख़ान कराना गूगळ,, नींबके पत्ते, गोका झींग, सफेद सरसों, घृत 
इन्होसे धूप देवे, मंत्र यह है, “ ॐ नमो नारायणाय चतुमुजाय हन 
हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा  । इस प्रकार तीन दिन कर पीछे चौथे दिनमै 
ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे शुभ उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 
दृशमे दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति निऱ्ता नाम 
मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । 
गात्रमुद्रेजयति आत्कारं करोति रोदिति सूत्रं पुरी षं 
च भवाते । बलि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते 
शुभम्‌ । पारावारमृत्तिकां ग्रहीत्वा पृत्तलिकां निर्माय 
गन्ध ताम्बूछ रक्तपुष्प रक्तचन्दन पञ्चवणध्वजञाः 


भाषाटीकासमेतमू । (११) 


पञ्चप्रदीपाः पश्चस्वास्तकाः पञ्चपुत्तलिकाः मत्स्य 
मांसं सुरा वायव्यां दिशि बलि दद्यात्‌ । काक 
बिष्ठागोमांसगो श्रङ्गरसोनमार्जारलोमनिम्बपत्रघरृतेधूप- 
येत्‌ । ॐ नमोनारायणाय चूणितहस्ताय मुञ्च मुञ्च 
स्वाहा । चतुथदिवसे त्राह्मणं भाजयेत्‌ ततः सुस्थो 
भवाति बाठकः ॥ १० ॥ 
अथ-दशाें दिनमें दश महीनेमें अथवा दशवे वषमें रिरि! 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण करनेसे प्रथम 
ज्वर होता है; शरीरको कंपाता हे, आत्कारको करता है, रोता है मूत्र 
और विष्ठा विकार होता है उसकी बलि कहते हैं जिस करके शुभ हो । 
सभुद्रकी मिट्टी लेके पुत्तली बनावे, चंदन, नागरपान, लालफूल, लाल 
चंदन, पांचबणोवाली ध्वजा, पांच दीपक, पांच स्वस्तिक, पांच 
पुत्तली, मछलीका मांस, मदिरा इन्होसे वायव्य दिशामें बलि देना 
काककी विष्ठा, गोका मांस, गोका शींग, लहसन, बिलाबके रोम, 
नीबके पत्ते. घृत इन्होंसे धूप देवे ॐ नमो नारायणाय चूणितहस्ताय 
सुञ्च मुञ्च स्वाहा '' इस प्रकार तीन दिन कर चौथे दिनमें ब्राह्मणको 
भोजन करवावे तिससे सुस्थ बालक होता है ॥ १० ॥ 
एकादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृहाति पिलिपि: 
च्छिका नाम मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं 
भवति ज्वर: । आहारं न ग्रह्मति । ऊर्घरृष्टिभवाति । 
गात्रभगा भवात ॥ बाळ तस्य प्रवक्ष्याम येन सप 
द्यते शुभम्‌ । पिष्टकेन पुत्तालिकां कृत्वा रक्तचन्दनं 
रक्त च तर्या मुख दुग्पन [सिञ्चत्‌ । पातपुष्प गन्ध- 
ताइ सप्तपीतध्वजाः सप्तप्रदीपाः अष्टो वटका 
शष्काठकाः अष्टं प्रका: मत्स्यमास सुरा 


(१२) कुमारतन्त्रे- 


पूर्वस्यां दिशि बलिदांतव्यः शांत्युदकेन स्थानम्‌ । 
शिवनिमाल्यणुग्गुलुगो शङ्गसपेनिमांकघतेधृंपयेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणाय मुञ्च मुञ्च स्वाहा । चतुर्थदिवसे 
ब्राह्मण भाजयंत्‌ ततः सुस्थो भवति बालकः ॥ ११ ॥ 
अथे-ग्यारहवें दिनमें ग्यारहवे महीनेमें अथवा ग्यारहवें वषेमें 
पिलिपिच्छिका नाम मातूका बालकको ग्रहण करती है। उसके ग्रहण 
मात्रसे प्रथम ज्वर होता है, भोजनको नही ग्रहण करता है, ऊपरको 
दृष्टि होती है, अंगभंग होता है, उसकी बलि कहते है, जिसकरके 
शुभ होता है पीठीसे पुत्तली बना लाळचंदनसे पुत्तलीके मुखको लाल 
बना दूधसे मुखको सींचे । पीला फूल, चंदन, नागरपान, सात पीली 
ध्वजा, सात दीपक, आठ बडे, आठ पूरी, आठ कचोरी, मछलीका 
मांस, मदिरा इन्होसे पूव दिशामें बलि देना, शांतिजलसे स्नान और 
गंगाजल, गूगल, गोका शीग, सांपकी कांचली, घृत इन्होंसे धूप देना 
“ ॐ नमो नारायणाय मुञ्च मुञ्च स्वाहा ”' इस प्रकार तीन दिन कर 
चौथे दिन ब्राह्मणको भोजन करवावे तिससे बालक सुस्थ होता है॥ ११॥ 
द्रादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्णाति कामुका नाम 
मातृका; तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवाति ज्वर: । 
विहस्य वादयति करेण तनयति गृहाति क्रामति 
निःश्वसिति मुहुमुहुराहारं न करोति। बलि तस्य 
प्रक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । क्षीरेण पुत्तलिका 
कृत्वा गन्धताम्बूढ शुङपुष्प शुकसप्तध्वजाः । सप्त 
प्रदीपाः सप्त आपूपिकाः करस्थेन दृधिभक्तेन सव 
कर्म बलिं दद्यात्‌ शांत्युद्केन स्रापयेत्‌ । शिवाने 
माल्य-गुग्गुलु सषपधतधूपयेत्‌ “ ॐ नमो नाराय- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१३) 


णाय मुञ्च मुञ्च हन इन स्वाहा” । चतुर्थदिवसे 

ब्राह्मण भोजयेत्‌ ततः सुस्थो भवति बालकः॥१२॥ 

अथ-बारहवें दिन बारहवें महीनेमे अथवा बारहवें वषेमें कामुक! 
नाम मातृका बालकको ग्रहण करती है उसके ग्रहण मात्रसे प्रथम ज्वर 
होता हे बहुत हँसके वादतांहे हाथसे झिडकताहै ग्रहण करता है 
पुकारता है वारंवार सुसकता है भोजन नहीं करता है । उसकी बलि 
कहते हे-ाजस करके शुभ हो । दूधसे पृत्तली बना चंदन, नागरपान 
सुपेद फूल, सुपेद सात ध्वना, सात दीपक, सात पूडी, हाथमें स्थित 
किये दृद्दा भातसे सब कमं बलिको देवे; शांतिजलसे स्रान करावे 
गंगाजल, गूगल, सरसों, घृत इन्होंसे धूप देवे “ ॐ नमो नारायणाय 
मुख मुञ्च हन हन स्वाहा इस प्रकार तीन दिन कर चौथे दिनमें 


ब्राद्यणको भोजन करावे तिससें बालक सुस्थ अथात्‌ आनंदित 
होता है ॥ १२ ॥ 


धात्र्यास्तु गुरुभिर्भोज्येविंषमेदोषलेरपि । दोषा देहे 

प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ १३ ॥ मिथ्या 

हारविहारिण्या दुष्टा वातादयः खिया: ॥ दूषयन्ति 

प्रयत्नेन जायन्ते व्याधयः शिशोः ॥ १४ ॥ 

अथे-बहुत भारी अन्नोंको। भोजन करना और समय बिताकर 
अथवा बिना समय भोजन करना और दोषोंको उपजानेवाला भोजन 
करना इन्हो करके माताके अथवा धाय माताके झरीरमें वात आदि 
दोष कुपित होते हैं इसलिये दूध बिगड जाता है ॥ १३ ॥ बिगडा 
सडा, बासी -बहुत जला तथा कच्चा इन आदि भोजन और जहांकी 
आबहवा बिगड़ी हुई हो ऐसी जगहमें रहना तथा अनेक तरहके 
अयोग्य काम करना इन आदिको सेवनेबाली बालकको दूध पिला- 
नेवाली माताके वात आदि दोष बहुत बिगड जाते हैं और तिस 
करके बालकके बहुत प्रकारके रोग उपजते हैं ॥ १४॥ 


९१४) कुमारतन्त्रं- 


दन्तोद्भवश्व रोगाणां सर्वेषामेव कारणम्‌ ॥ विशेषा- 

जज्व्रविङ्भेदकाञ्येच्छर्दिशिरोरूजाम्‌ ॥ अभिष्यः 

न्द्श्च शोथश्च विसर्पश्च प्रजायते ॥ १९ ॥ 

अर्थ-बालकके दंतोंका ऊगना सब रोगोंका कारण है अथोत्‌ 
जब बालकके दांत ऊगने लगते हें तब कोइसा रोगका होजाना 
आश्वये नहीं परंतु विशेषकरके उवर, फटाहुआ मलका दस्त, शरीरका 
माडापन, छदि, शिरमें झूल अथवा चक्कर, आँखोंसे पानी आदिका 
निकसना, शरीरपर सोजा और संपूर्ण शरीरपर फैली हुई छोटी छोटी 
फुन्सियोंका होना ये रोग तो अवइ्यही होजाते हें ॥ १५ ॥ 

वातदुष्ट [शशुः स्तन्य [पबन्‌ वातगदालुरः ॥ क्षामः ` 

स्वरः कृशांगश्व बद्वविण्मूजमारुतः ॥ १६ ॥ स्विन्नो 

भिन्नमो बालः कामरापित्तरोगवान्‌ ॥ तृष्णालु- 

रुष्णसवोगः पित्तदुष्टं पयः पिबन्‌ ॥ १७॥ कफदुष्ट 

पिबन्‌ क्षीरे लालाळुः छेष्मरोगवान्‌ ॥ निद्रार्दितो 

जडः शूनः गुक्ठाक्षशछदनः शिशुः ॥ १८ ॥ 

अथे-वातसे दूषित हुआ दूधको पीनेवाला बालक वातके रोर्गेसि 
पीडित होके मन्दस्वरवाला, माडाशरीराला और मल, मूत्र अधोवात 
इन्होका बँधाववाला ऐसा होजाता है ॥ १६॥ पित्तसे दूषित हए 
दूधको पीनेवाला बालक पसीनावाला, फटा हुआ मलका दस्तवाला 
कामला और पित्तके रोगेंसे पीडित हुआ तृषावाला, गमेरूप सब 
अड्भोंवाला ऐसा होजाता है ॥ १७ ॥ कफसे दूषित हुए दूधको 
पीनेवाले बालकके लार पडती है कफके रोगोसे पीडित रहता है 
नींदसे पीडित रहता है जड रहता हे शरीरपर सोजासे युक्त रहता है 
सुपेद आंखेंवाल। होजाता है और छदिं करता है ऐसा बालक | 
होजाता है ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५) 


सर्व निवार्यते बाले स्तन्यं नेव निवार्यते ॥ मात्रया 

लघयद्वात्रीं शिशोरेतद्धि लंघनम्‌ ॥ १९ ॥ विडंग- 

फलमात्र तु जातमात्रस्य भषजम्‌ ॥ अनेनव प्रमाणन 

मासि मासि प्रवद्धयेत्‌ ॥ २०॥ 

अथ-बालक सब चीजोंको वर्मित करे परन्तु दूधको वर्जित नहीं 
कर बालकका दूध 1पलानबाला माताका अल्प भाजन खानका दब 
बालकका यहा लंघन हे ॥ १९ ॥ जन्म हुए दिनसे लेके पहिले महीने 
पर्यत बालकको वायविडंगके दानेके परिमाण औषध देना इसीही 
प्रमाण करके महीने महीनेमें एक एक वायविडंगके दानेके समान 
बढाता जावे अथात्‌ पहले महीनेमें बायबिडंगके एक दानेके समान और 


दूसरे महीनेमें दो दानोंके समान और तीसरे महीनेमें तीन दानोंके 
समान ऐसे औषध देवे ॥ २० ॥ 


प्रथम मास बालस्य दया भषजराक्तका ॥ अवल- 

ह्या तु कतव्या मधुक्षीरसिताप्रतः ॥ २१ ॥ एकका 

वद्व्यत्तावद्यावत्‌ सवत्सरां भवत्‌ ॥ तदूध्व माषवाद्ध 

स्याद्यावत्‌ षांडश वत्सराः ॥ २२ ॥ 

अथ-पहले महीनेमें बालकको १ रत्तीभर औषधी देनी ओर झहद 

दूध, मिश्रा इन्होसे चटनी बना देनी ॥ २१ ॥ महीना महीना गैल 
एक एक २ रत्ती भरके बढ़ावे प्रथम वष पर्यंत वषसे उपरांत वष 
वषे गैल एक मासाभर बढावे सोलह वर्ष पर्यंत बढाता रहे यह दूसरा 
मत है । सिद्धांत यह है कि उत्तम बैद्यकी संमातेके अनुसार बलवाली 
औषधको महीना महीना गेल वायविडंगके दानेके समान बढावे और 
अल्पबलवाली औषधको महीना महीना गेलं एक एक रत्ती बढाता 
जावे ॥ २२ ॥ 

ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावदू वर्षाणि सप्ततिः ॥ ततो 

बालकनन्मात्रा हासनीया शनेः शनेः॥ २३ ॥ चुण- 


(१६) कुमारतन्त्रं - 


कर्कावलेहानामियं मात्रा प्रकीत्तिता ॥ कषायस्य 
पुनः सेव विज्ञातव्या चतुग्रंणा ॥ २४ ॥ 
थ-सत्रहवें वषसे लेके सत्तर ७० वषे पर्यंत समान तौलबालीं 

औषधी देनी पीछे इकहत्तर ७१ वषेसे लेके बालककी तरह होले 
हीले औषधिकी मात्रा घटादेनी अथोत्‌ बहत्तरवें वषेसे लेके बयासी 
८२ वर्षेतक वषे वषे गेल एक एक रत्ती औषधी घटानी पीछे त्यासी 
८२ वषेसे लेके ९८ अद्वनवें वषे पर्यंत प्रति वर्ष एक एक मासा 
औषधी धट। देनी ॥ २३ ॥ चूणे कल्क और चटनी इन्होंकी यह 
मात्रा कही है और काढेकी तो फिर बही चौगुनी मात्रा जानती 
उचित है ॥ २४ ॥ 


कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिञ्ञुनामेव वत्मेनि ॥ जायते 

तेन नेत्रं च कंडूरं च ख्रवेन्मुहु॥ २५॥ शिशुः कुयां- 

[टाक्षिकूटनासाविघर्षणम्‌ ॥ शक्तो नाकेप्रभां दष्ट 

न नेत्रोन्मीङनक्षमः॥२६॥ फलत्रिकं ठोभपुननेवे च 

सञुंगवेरं बृहतीद्रयं च ॥ आलेपनं श्लेष्महरं सुखोष्णे 

कुकूणके कार्यमुदाहरन्ति ॥ २७ ॥ 

अर्थ-दूधके दोषसे बालकोके वत्मेमें कुकूणकरोग उपजता है उस 
करके औँखोमे बहुत खाज होती है ॥ २५ ॥ और बालक माथा 
आंखके डोले नासिका इन्होंको खोरता है और सूयंका तेज देख- 
नेको समर्थ नहीं रहता है ओर आँखाको नही खोल सकता है ॥२६॥ 
हरडे, बहेडा, आंवला, लोध, सांठी, अदरख, दोनों कटेली इन्हाकां 


/ ०१, [a 


पानीमें पीस और सुखपूवंक गरम कर किया लेप कुकूणक रोगको दूर 
करता है ॥ २७॥ 


मातुः कुमारो गभिण्या स्तनं प्रायः पिबन्नपि ॥ का- 
साम्निसादवमथुतंद्राकाइ्यारूचिश्रमेः ॥२८॥ युज्यते 


भाषाटीकासमेतमू । (१७) 


कोष्ठवृद्धया च तमाहुः पारिगभिकम्‌ ॥ रोगं परिभ- 
वाख्यं च दद्यात्तत्राम्रिदीपनम्‌ ॥ २९॥ 
थे-गभेवाली माताकी चूंचियॉको बिशेष करके पीनेवाले 
बालकके खांसी, मंदाम्नि रोग, छर्दि, तंद्रारोग, शरीरका माडापन 
अरुची, भ्रम ॥ २८ ॥ और कोष्ठवृद्धि अथात्‌ कोठेका बढाना ये 
उपजते हैं उसको पेद्यजन पारिगर्भिक रोग अथवा परिभवाख्य रोग 
कहते हैं उस रोगमे पेटके अग्निको दीपन अर्थात्‌ जगानेवाहे औषध 
देने हित हैं ॥ २९ ॥ 
ताळुमांसे कफः कुद्धः कुरूते ताळुकंटकम्‌ ॥ तेन 
तालुप्रदेशस्य निम्नता सूमि जायते ॥ ३० ॥ तालुः 
पाते स्तनद्वेषः कृच्छात्पानं शककद्रवम्‌ ॥ तृदक्षि- 
कण्ठास्यरुजा ग्रीवादुधेरता वमिः ॥३१॥ हरीतकी 
वचा कुष्ठकल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ पीत्वा कुमारः 
स्तन्येन मुच्यते ताळुकण्टकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-तालवेके मांसर्मे कधको प्राप्त हुआ कफ तालकण्टक रोगको 
करता है उस करके शिरमें तालुप्रदेश ड्रंघा होजाता है ॥ ३०॥ 
तालुपातमें बालक चूंचियोको नहीं पीता है जो पीता है तो कष्टसे 
पीता है । पतला दस्त जाता है और तृषा, आंखरोग, कण्ठरोग 
मुखरोग, नाडको धारण करनेमें दुःख और छर्दि ये रोग उपजते 
हैं ॥ ३१ ॥ हरडे, वच, कूट इन्होका कल्क बना शहदमें मिला 
बालक पीवे तो तालुकण्टक रोगसे छूटता है ॥ २२ ॥ 
विसपेस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीषेजः ॥ 
पद्मवर्णों महापद्मो रोगो दोषत्रयोद्भवः ॥ शंखाद्रा 
सद्यं याति हूृदयाद्वा गुदं बगेत्‌ ॥२२॥ मृतसूता- 


(१८) कुमारत-त्रं- 


वेगं च रोप्यं योज्यं च तत्समम्‌ ॥ मृतताम्रस्य 
तीक्ष्णस्य प्रत्येकं च द्विभागिकम्‌ ॥ २४ ॥ व्योषं 
बिभीतकं चेव कासीसं मृतमेव च ॥ नागवछीदलर- 
सेभावयेच् पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ वल्लीप्रमाणं दातव्यः 
सवेरोगहरः परः ॥ गभिणीबाळकानां च सवज्वर- 
विनाइनः ॥ ३६ ॥ 
अथे-बालकके वस्तिस्थानके शिरपर बहुतसी फुन्सियां होके 
फैलती और कमलके समान वणेवाला यह महापद्म रोग तीन दोर्षोसे 
उपजता है अथवा कनपटिर्योसे हृदयपर आता है अथवा हृदयसे 
णुदाको प्राप्त होता है, यह रोग प्राणोंको नाशता है ॥ ३३॥ 
पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, रांगकी भस्म, चांदीकी भस्म ये चारों 
बराबर भाग ले तांबेकी भस्म और पोलाद लोहेकी भस्म दोदो 
भाग ले ॥ ३४ ॥ सोंड, मिरच, पीपल, बहेडा, हीराकसीसकी 
भस्म इन सबको नागरपानोके रसमें वारंवार भावना देके ॥ ३५॥ 
आधी रत्तीभर यह औषध देवे तो सब रोगोंको हरता है, उत्तम है, 
गर्भिणी स्त्री और बालकॉके सब ज्वरोको नाता है ॥ ३६॥ 
वचा कुष्ठं तथा ब्राह्मी सिद्वाथकमथोपि च ॥ सारिवा 
सेंधवं चेव पिप्पली घृतमष्टमम्‌ ॥ ३७ ॥ सिद्धं घृत- 
मिद मेध्यं पिबेत्प्रातदिने दिने ॥ दृढा स्मृतिः क्षिप्रः 
मेधा कुमारो बुद्विमान्‌ भवेत्‌ ॥ २८ ॥ न पिझाचा 
न रक्षांसि न भूता न च मातरः ॥ प्रभवंति कुमा- 
राणां पिबतामष्टमंगलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथे-वच, कूठ, ब्राह्मी, सरसों, सारिवा, अनंतमूल, संधानमक, 
पीपल और आठवां घृत इन सबको मिला घृत सिद्ध करना ॥ ३७॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१९ ) 


इस सिद्ध हुये घृतको प्रभातमें नित्य पीबे, इस करके दृठरूप स्म्राति 
होती है शीघ्र ग्रहण करनेवाली बुद्धि उपजती है और बालक बुद्धि- 
मान्‌ होजाता है ॥ ३८ ॥ इस अष्टमङ्गलनामक धृतके पीनेबाले 
बालकॉको पिशाच राक्षस भूत मातृगण ये पीडा नहीं देते हैं ॥३९॥ 
यष्टीमधुतुगाक्षी रीलाजांजनप्रिताकृतः ॥ लेहः प्रदत्तो 
बाढानामशेषज्वरनाशनः ॥४० ॥ क्राथः स्थिरागो- 
्षुरवि श्ववालक्षुद्रादयार्छन्नरुहाकिरातेः॥ वातज्वरं वा 
शामयेत्मपीतो बालेन धात्र्या च कृशाबुकारी।४१॥ 
पश्चमूलीकृतः क्वाथः पीतो वातज्वरापहः॥ तद्गाच्छिन्न- 
रुहाद्राक्षागापकन्याबठाभवः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-मुलहठी, बेशलोचन, धानकी खील, रसोत ब मिश्री, इन्होंकी 
चटनी बना बालकको दीजाबे तो सब प्रकारके ज्वरोकी नाशती 
है ॥४०॥ शालपणीं, गोखरू, सोंठ, नेत्रवाला, सब प्रकारकी कटेली, 
गिलोय, चिरायता इन्होके काथको बालक अथवा दूध पिलानेवाली 
माता पीवे तो वातज्वर दूर हो और अग्निकी वृद्धि होगे ॥ ४१॥ 
पञ्चमूलका क्वाथ बना पीबे तो वातज्वरका नाश होवे गिलोय, दाख, 
सपेद अनंतमूल, और खरहरी इन्होका काथ बना पीवे तो वातज्वरका 
नाश होता है ॥ ४२ ॥ 
सारिवोत्पठकाइमय्या छिन्नापद्मकपपटेः ॥ क्वाथः 
पीतो निहत्याशु शि्लूनां पेत्तिकं वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मुस्तापर्पटकोशीरवारिपग्रकसाधितम्‌ ॥ शीतं वारि 
निहंत्याशु त्रिधादाहवामिज्वरान्‌ ॥ ४४ ॥ निम्बपत्रा- 
मृतानस्तापटोलेन्द्रयवेः कृतः॥ क्वाथो हन्त्याशु सततं 
प्रभवो व्यसनं यथा ॥ ४५ ॥ 


CR) कुमारतन्त्रे-- 
अथे-सारिवा, अनन्तमूल, सपेद कमल, कंभारी, गिलोय, पद्माक, 
पित्तपापडा इन्होंका काथ बना पीवे तो बालकोंका पित्तज्वर शीघ्र 
नष्ट होता हे॥ ४२ ॥ नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, नेत्रवाला, 
पझाक इन्होंकरके साधित किया शीतल पानी तीन प्रकारकी दाह 
छादि और ज्वर इन्होंको नाशता है ॥ ४४ ॥ नींबके पत्ते, गिलोय, 
जबासा, परवल और इन्द्रयव इन्होंका क्काथ बना पीबे तो बालकोंके 
सतत अथोत्‌ निरंतर ज्वरको शीघ्र नाशता है ॥ ४५ ॥ 
गुड्चीचंदनोशीरधान्यनागरतः कृतः ॥ क्वाथस्तृती- 
यकं हन्याच्छकरामधुमिश्रितः॥४६॥ पलंकषा वचा 
कुछ गजचमोविचर्म च ॥ निम्बस्य पत्रे माक्षीकं 
स्पियुक्ते तु धूपकम्‌ ॥ ज्वखेगं निहंत्याझु बालानां 
तु विशेषतः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-गिलोय, चन्दन, खस, धनियां, सोंठ इन्होके क्वाथमे खांड 
और शहद डाल पीवे तो तृतीयक ज्वर नष्ट होता है ॥४६॥ गूगल, 
वच, कूट, हाथीका चाम, भेडका चाम, नींबके पत्ते, शहद, घृत 
इन्होंका धूप बालकोंकों दिया जावे तो विशेषकरके ज्वरके वेर्गोके 
नागत्ता है ॥ ४७ ॥ ॥ 
भद्रमुस्ताभयानिबपटोलमधुकेः कृतः ॥ 
काथः कोष्णः शिशोरेष निःरोषण्वरनाशनः ॥ ४८ ॥ 
अथ--भद्रमोथा, हरडे, नींबकी छाल, परल, मुलहठी इन्होका 
क्वाथ थोडा गम पिलावे तो बालकके सव ज्वरको नाशता है ॥४८ ॥ 
बालो यो चिरजातः स्तन्यं ग्रह्मति नो तदा तस्य ॥ 
सेन्धवधात्रीमधुघ्रतपथ्याकर्केन घषयेनिह्णाम्‌ ॥४९॥ 
कन्याकतितसूज्रेण बडापामागेमूलिकाम्‌ ॥ 
ऐकाहिकं ज्वरं हन्ति शिखायामपि वेगतः ॥ ५० ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (२१) 
अधे-बहुत कालसे उपजा जो बालक चूचियोंके दूधको नहीं 
पीबे उसकी जीभको सँधानिमक, आंवला, झहद, घृत, हरडे 
इन्हाके कल्कसे घिसे ॥ ४९ ॥ कन्याके हाथसे काता हुआ सूत्र 
करके बांधी हुईं शिखा अथोत्‌ चोटोपर ऊंगाकी जड बालकके 
ऐकाहिक ज्वरको वेगसे नाशती है ॥ ५० ॥ 
सुस्तापर्पटकं छित्रा किरातो विश्वभेषजम्‌ ॥ एषां 
कषायो दातव्यो वातपित्तम्वरापहः ॥ ५१ ॥ उशीरे 
मधुकं द्राक्षा काइमरी नीलमुत्पलम्‌ ॥ परूषकं पद्म- 
कश्च मधूके मधुकं बला ॥ ९२ ॥ एभिः शृतः 
कृषायोऽयं वातपित्तञ्वरं जयेत्‌ ॥ प्रझापमूच्छांसं- 
मोहतृष्णापित्तज्वरापहः ॥ «३ ॥ 
अरथ-नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता, सोंठ इन्होंका 
काथ देना वातपित्त ज्वरको नाशता हे ॥ ५१ ॥ खस, मुलहठी, 
दाख, कमारी, नीला कमल, फालसा, पद्माक, महुवा, मुलहुठी, 
खेरैटी ॥५२॥ इन औषधोंसे पकाया हुआ क्वाथ पिया जावे तो वात 
पित्तज्चर्‌ प्रलाप मूर्च्छा मोह तुषा पित्तज्बर इन्होको नाशता है, इस 
क्वाथर्मे दो वार मुलहठी कही है इसलिये मुलहठी दुणुनी लेनी॥५३॥ 
सूवानिशासषपरामसेनश्वेतासमंगांबुदकारवीणाम्‌ ॥ 
छागीपयोभिः सहपेषितानामुद्र्तनं स्याज्ज्वरजिच्छि- 
झूनाम्‌ ॥ ५४ ॥ त्रिफला पिचुमन्दश्च पटोलं मधुकं 
बला ॥ एभिः क्वाथः कृतः पीतः पित्तसेष्मज्वरा- 
पृहः ॥ ५ ॥ 


(२२९) कुमारतन्त्रे- 


अधे-मरोरफली, हलदी, सरसों, चिरायता, सुपेद अनंतमूल, 
नागरमोथा, अजमोद इन्हांको बकरीके दूधसे पीस शरीरपर उबटन 
मलना बालकोंके ज्वरको जीतता है ॥ ५४ ॥ त्रिफला, नींबकी 
छाल, परवल, मुलहठी, खेरैटी इन्होका किया काथ पियाजावे तो 
पित्तकफज्वरको नाशता है ॥ ५५ ॥ 

अमृतन्द्रयवारिष्टपटोलं कट्रोहिणी ॥ नागरं चंदनं 

मुस्ता पिप्पली चूणेसंयुतम्‌ ॥ ५६ ॥ अमृताष्टक- 

मित्येतत्पित्तश्रेष्मज्वरापहम्‌ ॥ हृल्लासारोचकच्छर्दि- 

तृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ९७॥ 

अथे-गिलोय, इन्द्रयव, नींबकी छाल, परवल, कुटकी, सोठ, 
चन्दन, नागरमोथा इन्होंके क्काथमें पीपलका चूण मिला पीवे ॥५६॥ 
यह अगृताष्टक पित्तकफञ्बर, मुखमें थूकका आना, अरुचि, छर्दि, 
तृषा ओर दाह इन्होको दूर करता है ॥ ५७ ॥ 

धान्यकचन्दनपञ्मकसुस्ताशक्रयवामलकेः सपटोलेः॥ 

शीतकषायमिदं खलु दद्याद्वालकपित्तकफम्वरहंत ॥ 

॥५८॥ सारखधः सातिविषः समुस्तस्तिक्ताकषायो 

ज्वरमाझु हन्यात्‌ ॥ सामं सझूलं सवामें सदाह 

सकामलं हंति सरक्तपित्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अथे-धनियां, लालचन्द्न, पद्माक, नागरमोथा, इन्द्रयव, आंवला, 
परवल इन्होंका शीत काथ बना बालकको पिलावे यह पित्तकफ उवरको 
नाशता है ॥ ५८ ॥ अमलतास, अतीस, नागरमोथा, कुटकी 
इन्हीका क्राथ जार, आम, झूल, छाद्‌, दाह, कामला ओर रक्तपित्त 
इन्होको नाशता है ॥ ५९ ॥ 

वासाव्याधिकणालेहः शीतज्वरविनाशनः ॥ 

तद्वत्‌ क्चुदरामृताऽनंतातिक्ताश्भनिम्बसावितः ॥ ६० ॥ 


भाषार्टाकासमेतमू । (२३) 


कटुकीविहितः क्वाथः कणाचूणेसमन्वितः ॥ 

ऐकाहिकज्बरं हन्ति कासश्वासादिदूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अर्थ-वासा, करेली, पीपल, इन्होंकी चटनी तथा कटेली, गिलोय, 
जबासा, कुटकी, चिरायता इन्होंकी चटनी शीतज्बरको नाश करती 
है ॥ ६० ॥ कुटकीका काथ बना उसमें पीपलका चूर्ण डाल पीवे 
तो खांसी और श्वास आदिसे दूषित हुआ ऐकाहिक ज्वरको 
नाशता है ॥ ६१ ॥ 

राक्षापटोत्रिफलापिचुमन्ददृषेः कृतः ॥ काथ ऐका- 

हिकं हन्ति परार्थमिव दुर्जनाः ॥ ६२॥ किरातति- 

कतक सुस्ता गुडूची विश्वभेषजम्‌ ॥ चातुर्भद्रकमि- 

त्याहुवांतशचेष्मज्वरापहम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथे-दाख, परवल, हरडे, बहेडा, आंवला, नीबकी छाल इन्होंसे 
किया क्वाथ ऐकाहिक ज्वरको नाशता है जैसे दुष्ट मनुष्य पराये 
्रन्यको ॥ ६२ ॥ चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोठ इन्होका 
काथ चातुरभेद्रकनामवाला कहांहे यह वातकफज्वरको नाझातांहे ॥६३॥ 

सुद्रतण्डङसंसिद्धं केवलेवां मङुष्टकेः ॥ पथ्यमत्र इदं 

दृद्याइःखं वातकफज्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ दृशमूलीयुतः 

क्वाथः पिप्पलाच्चणप्युतः ॥ संमोहतंद्रासमये सन्नि 

पातज्वरं हरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

अधे-मूंग और चावलोंसे बना अथवा अकेले मोठेसे बना यूषरूप 
पथ्य यहां देना यह दुःखरूप वातकफज्वरको नाशता है ॥ ६४ ॥ 
दशमूलका काथ बना उसमें पीपलका चूणे मिला पियाजावे तो मोह 
और तंद्राके समयमे वातकफज्वरकों नाशता है ॥ ६५ ॥ 


मुस्तक चंदनं वासा होबेरं याष्टिकामृत । एषां 


(२४) कुमारतन्त्रे- 


काथस्तु पित्त्रस्तृषादाहज्वरापहः ॥ ६६ ॥ वासाप- 
कोशीरनिबभूनिबसाधितः ॥ काथो हेति वमिश्वास- 
कासपित्तम्वरास्छिशोः ॥ ६७ ॥ 
अथ-नागरमोथा, लाल चन्दन, वासा, नेत्रवाला, मुलहठी, गिलोय 
इन्हाका क्काथ पित्त तृषा दाह ओर ज्वर इन्होंको नाशता है ॥६६॥ 
वासा, पित्तपापडा, खस, नींबकी छाल, चिरायता इन्होंसे साधित 
किया क्वाथ बालकके छर्दि, श्वास, खांसी और पित्तज्वरको नाशता 
है ॥ ६७ ॥ 
अभयामलकी कृष्णा चित्रकोऽयं गणो मतः॥ दीपनः 
पाचनो भेदी सवंख्लुष्म्वरापहः ॥ ६८ ॥ कट्फलं 
पुष्करं शृंगी पिप्पली मघुना सह ॥ एषां लेहो अवरं 
श्वासं कासं मन्दानळं जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-हरडे. आंवला, पीपल और चीता यह गण दीपन है. पाचन 
है, भेदन है और सब प्रकारके कफज्वरोको नाशता है ॥ ६८ ॥ 
कायफल, पोहकरमूल, काकडासींगी, पीपल, इन्होंको झाहदमें मिला 
चटनी बनावे यह ज्वर, श्वास, खासी और . मन्दाप्नि इन्होंको 
नाशता है ॥६९ ॥ 
मधुकं सारिवा द्राक्षा मधूकं चेदनोत्पलम्‌॥ काइमरी 
पद्मकं लोध्रं त्रिफला पद्मकेसरम्‌ ॥ ७० ॥ परूषकं 
मृणाल च सेव्यं तु तप्तवारिणा ॥ मधुजातमितायुक्त 
तत्पीतं पुष्टिदं निशि ॥ ७१ ॥ वातं पित्तं ज्वरं दाह 
तृष्णामूच्छ रुचिश्रमान्‌ ॥ शमयेट्रक्तपित्तं च जीसू- 
तामव मारूतः ॥ ७२ ॥ 
अरथे-मुलहठी, अनन्तमूल, दाख, महुवा, चन्दन, सपेद्‌ कमल, 
कंभारी, पद्माक, लोघ, हरडे, बहेडा, आंवला, कमलकेशर ॥ ७० ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (२५) 
फारसा, कमलकी देडी इन्होंका काथ बना शहदसे उपजी खांडसे 
युक्त कर रात्रिमें पीवे तो पुष्टिको देता है ॥ ७१ ॥ वातपित्तज्वर, 
दाह, तृषा, मूच्छो, अरुचि, श्रम, रक्तापेत्त इन्हांको नाशता है जैसे 
बादलको पवन ॥ ७२ ॥ 

बिल्वं च पुष्पाणि च घातकीनां जलं सठोश्रं गजपि- 

प्पछी चाक्काथो5वलेहो मधुना विमिश्रो बालेषु योज्यः 

कटिधारितषु ॥ ७३॥ काकोली गजकृष्णा च लोध्रः 

मेषां समांशतः ॥ क्वाथो मध्वन्वितः पीतो बालाती 

सारहन्मतः ॥ ७४ ॥ 

अथे--बेलगिरि, धायके फूल, नेत्रवाला, लोध, और गजपीपल 
इन्होंका काथ बना उसमें शहद मिला कटीके धारण करनवाले बाल- 
कोको पिलाना हित है ॥ ७३ ॥ काकोली, गजपीपल, लोध ये सब 
बराबर भाग ले काथ बना उसमें शहद मिला पीषे यह बालक्के 
अर्तासारकों नाशता हे ॥ ७४ ॥ 

लाजा सेंधवमाम्रास्थिचू्णमेषां समांशतः ॥ हंति 

छर्दिमतीसारं मधुना सह भक्षितम्‌ ॥ ७५ ॥ आम्रः 

बीजं तथा लोधं धात्रीफठरसं तथा ॥ पाखा माहि 

घतक्रेण बालातीसारनाशनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अथे-धानकी खील, सेंधानामक, आंबकी गुठली ये सब बराबर 
भाग ले चूण बना शहदके संग चाटे यह छर्दै और अतीप्तारको 
नाशता हे ॥ ७५ ॥ आंबकी गुठली, लोध और आंवलोंका रस ये 
बराबर भाग ले चूणे बना भैसके तत्रमें मिला पादे तो बालकोंके 
अतीसारका नाश होता है ॥ ७६ ॥ र 

फोलेन्येजनमुस्तानां चण पातं समाक्षिकम्‌॥ तृष्णाः 

छर्दिमतीसारं बालानां तत्ततो हरेत्‌ ॥ ७७ ॥ इया- 
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षि 


(२६) कुमारतन्त्रे- 


मा रसांजनं चूतफलास्थिसमच्रणितम्‌ ॥ हंति छर्दि- 
मतीसारं बालानां मधुनाशितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथे-त्रायमाण अथोत्‌ वनफसा विशेष, रसोत, नागरमोथा इन्होंके 
चूणमें शहद्‌ मिला चाटे यह बालकोंके तृषा, छर्दि, अतीसार इन्होको 
निश्चय हरताहै ॥ ७७ ॥ पीपल, रसोत, आंबकी गुठली ये बराबर 
भाग ले चूणे बना झहदमें मिला चाटे यह बालकोंकी छर्दि और अती- 
सारको नाशता है ॥ ७८ ॥ 
धातकीबिल्वधान्याकलोपेंद्रयवबालकेः॥ लेहः क्षौद्रेण 
बालानां ज्वरातीसारकं जयेत्‌ ॥७९॥ लोघ्रेण पिप्प- 
लीबालो बालकातिसृतो हितः॥श्रीरसो माक्षिकयुतो 
घातकीकुसुमेः समः ॥ ८० ॥ 
अथे-धायके फूल, बेलगिरि, धनियां, लोध, इन्द्रयव, नेत्रवाला 
इन्हाके चूणमें शहद डाल चाटे यह बालकोंके ज्वर और अतीसारको 
जीतता है ॥ ७९ ॥ लोध, पीपल, नेत्रवाला इन्होंके चूणेकी अथवा 
श्रीवेष्ट धूप और धायके फूलोंका चूण शहदमें मिला चाटे तो बाल- 
कोके अतीसारमें हित करता है ॥ ८० ॥ 
विउंगान्यजमोदा च पिप्पलीचूणिंकानि च ॥ एषा- 
मालिह्य चूणोनि सुखं तप्तेन वारिणा ॥ ८१ ॥ आमे 
प्रवृत्तेःतीसारे कुमार पाययेद्धिषक्‌ ॥ ८२ ॥ यवानी 
जीरकं व्योषं कुटजं विश्वभेषजम्‌ ॥ एतन्मधुयुतं पीतं 
बालानां ग्रहणी जयेत्‌ ॥८३॥ पिप्पली विजया शुंठी 
चूर्ण मधुयुतं भिषक ॥ दत्ता निहत्य ग्रहणीरुजां 
नियतमाप्रुयात्‌ ॥ ८४ ॥ 


भाषारी कासमेतत्‌ । (२७) 


अर्ध-वायविडंग, अजमोद, पीपल इन्होंका चूण सुसपूर्वक गरम 
किये पानीके संग वेद्य बालकको पिलाबे तो आमसे उपजे अती- 
सारमें हित होता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ अजवायन, जीरा, सोंठ, 
मिरच, पीपल, इन्द्रयव, सोंठ इन्होंका चूणे बना झाहदमें युक्त कर 
बालक पीवे तो ग्रहणी रोग दूर होता है । यहां सोंठ दो वार कही है 
इस वास्ते ढुगुनी सोंठ लेनी ॥८३॥ पीपल, भांग, सें इन्होंका चूर्ण 
बनाय वैय बालकको देवे तो ग्रहणीरोगका नाश होके आरोग्यकी 
प्राप्ति होती है ॥ ८४॥ 


कृष्णा कभ बिल्वं नागरः सयवानिकः ॥ मधु- 
सर्पियुतं लीढं बालानां ग्रहणीं हरेत्‌ ॥ ८५ ॥ नागरं 
मुस्तके बिल्वं चित्रकं ग्रोथेकै शिवाम्‌ ॥ चणेमे- 
तन्मधुयुतं कफजां ग्रहणी जयेत्‌ ॥ ८६ ॥ सगुडं 
नागरं बिल्वं यः खादति हिताशनः ॥ त्रिदोषग्रह 
णीरोगान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ८७ ॥ 
अथे-पीपल. सोंठ, बेलगिरी, नागरमोथा, अजवायन इन्होंका 
चूणे बनाय शहद और घृतसे मिलाय चाटे तो बालकोंका ग्रहणी 
रोग दूर होता है ॥ ८५ ॥ सोंठ, नागरमोथा, वेलगिरी, चीताकी 
जड, पोपलामूल, हरडे इन्होंका चूणे बनाय शहदसे युक्त कर चाटे 
तो कफका ग्रहणीरोग दूर होता है ॥ ८६ ॥ जो मनुष्य हितरूप 
भोजनको करता हुआ सोंठ और बेलगिरीके चूणेको गुडके साथ 
खावे वह त्रिदोषके ग्रहणीरोगसे छ्टजाता है इसमें संशय नहीं॥८७ ॥ 
सिति बिल्वं चणितं कोटजं तथा॥ क्षार 
ण लीढं ग्रहणीं सर्वदोषाद्भवां जयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मोचरसं समंगा च धातकी पझकेसरम्‌ ॥ पिश्रिते- 
येवाशूः स्याद्रक्तातीसारनाशिनी ॥ ८९ ॥ नागराः 


(२८) कुमा रतन्त्र- 


तिविषासुस्तावालकेंद्रयवेः क्तम्‌ ॥ कुमारं पायये- 

त्प्रातः सवातीसारनाशनम्‌ ॥ ९० ॥ 

अर्थ-नागरमोथा, अतीस, बेलगिरी, इन्द्रयव इन्होका चूणे बना 
शहदसे मलाय चाटे तो सन्निपातसे उपजा रोग दूर होता 
है ॥ ८८॥ मोचरस, मँजीठ, धायके फूल, कमलकी केशर इन्हॉको 
पीस यबागू अथात्‌ युडबनी बनाय पिबे तो रक्तातीसारका नाश 
होता हे ॥ ८९ ॥ सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्द्रयव 
इन्होंका काथ बनाय प्रभातमें बालकको पिलाबे तो सब प्रकारका 
अतीसार नष्ट होता है ॥ ९०॥ 

लाध्रद्रयवधान्याकपात्राहावरसुस्तकम्‌ ॥ मधुन! 

लेहयेद्वालं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ९१ ॥ रजनी 

सरलो दारुबृहती गजापेप्पठी ॥ पृश्निपर्णी शता- 

ह्वा च छीढा माक्षिकसर्पिषा ॥ ९२ ॥ दीपनं ग्रहणी 

होते मारुताति सकामलाम्‌ ॥ ज्वरातिप्तारं पांडुत्वं 

बालानां सवरांगनुत्‌ ॥९३ ॥ 

अथ--लोध, इन्द्रयव, धनियां, आंवला, नेत्रवाला, नागरमोथा 
इन्होके चूणेको झाहदर्भ मिलाय बालकको चटावे तो ज्वरातीसारका 
नाझ होता हे ॥ ९१ ॥ हलदी, सरल, देवदार, कटेहली, गजपीपल, 
पिउन, झातावरी इन्होंके चरणको शहद और घृतमें मिलाय 
चाटे ॥९२ ॥ यह आग्निको जगाता हे बालकोके ग्रहणीदोष वातरोग 
कामला ज्वरातीसार पांडु आदि सब प्रकारके रोगोको दूर 
करता है ॥ ९३॥ 


हीबेरशकराक्षाद्रं पीतं तंडुलवारिणा ॥ शिशोरक्ताः 
तिसारप्नं कासश्चासवमि हरेत्‌ ॥९४॥ यवानी नागरं 
पाठा दाडिमं कुटजं तथा ॥ चूर्णो्यं गुडतक्राम्याँ 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (२९ ) 


पीतोशैस्तंभनः परः ॥ ९५ ॥ अजाजी पोष्करं 
पाठा त्र्यूषण दृहने शिवा ॥ गुडेन गुटिका ग्राह्य 
सर्वाझइशोधनी यतः ॥ ९६ ॥ 
अथे-नेत्रबालाके चूणको खांड और शहदमें मिलाय चावर्लोके 
पानीसे पीबे तो बालकके रक्तातीसार, खांसी, श्वास, छर्दि इन्होंका 
नाश होता है ॥ ९४ ॥ अजबायन, सोंठ, पाठा, अनारकी छाल, 
इन्द्रयब इन्होंका चूणे बनाय गुड और तक्रके संग पीवे तो बवासी- 
रका मस्सा बढता नहीं है ॥ ९५ ॥ जीरा पोहकरमूल, पाठा, सोंठ, 
मिरच, पीपल, चीता, हरड इन्होंको पीस गुडमें गोली बना खांबे तो 
यह सब प्रकारके बबासीरके मस्सोंको शोधती है ॥ ५६ ॥ 
नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनीतशर्कराभ्यासात्‌ ॥ 
दाषिसारमथिताभ्यासा ढुदजाःशाम्य॑ति रक्तवहाः९७॥ 
एवं वा कोटजं बीजं रक्ताशों मधुना हरेत्‌ ॥ 
तद्वन्मुस्तामोचरसः कपिकच्छुभवो रमः ॥ ९८ ॥ 
घान्यनागरजः क्वाथः शूलठामाजाणनाशन ॥ चण 
स्तत्र झुभः पीतस्तद्वद व्योषाग्निजीरकेः ॥९९ ॥ 
अर्थ-नौनी घृत और तिलोंको नित्यप्राति खानेसे अथवा नागके 
शर नोनी घृत और तिलोंको नित्यप्राति खानेसे अथवा सुंदर महेको 
नित्यप्राति पीनेसे रक्तको बहानेवाले गुदाके मस्से शांत हाजाते 
है॥९७ ॥ इन्ट्रयवकी शहदमे मिलाय चाटे अथवा नागरमाथा मोच- 
रस, कौंचके बीज इन्होके चूणेको झाहृदमें मिलाय चाटे तो रक्तकी 
बवासीर नष्ट होती है ॥ ९८ ॥ धनियां और सोंठका क्वाथ बनाय 
अथवा उसमें सोंड, मिर्च, पीपल, चीता, जीरा इन्होंका चूण मिलाय 
पीबे तो आमझूल और अजीण नाश होता है ॥ ९९ ॥ 


(३० ) कुमारतन्त्रे- 


पिप्पली रूचकं पथ्याचर्ण मस्तुजलं पिबेत्‌ । सर्वाजी- 
णेहरः शूलगुल्मानाहायिमांद्यजित ॥१००॥ त्वकप- 
नरास्नागुरुरियुकुषेरम्लमापिष्टेः सबलासिताह्वेः ॥ 
अजीर्णकप्ने च विषूचिकाप्म तेल विपक्षं च तदर्थका- 
रि ॥१०१॥ अन्नपानेयुरुस्रिग्धेमंद्रसांद्राहिमस्थिरेः ॥ 
पित्तथे र्चनेर्धीमान्‌ भस्मकं प्रशमं नयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथे--पौपछ, कालानमक, हरडे इन्होके चूणेको खाके दहीका 
पानी पीबे तो सब प्रकारके झूल, गुल्म, अफरा, मंदाम्नि इन्होंको 
जीतता है ॥१००॥ दालचीनी, तेजपात, रायसन, अगर, सहँजनेकी 
छाल, कूठ, खेरेंटी, मिश्री, इन्होंको चूकेके रसमें पीस देवे अथवा इन 
औषधोंमें तेलको सिद्ध कर देवे यह अजीणे और विशूचिका अर्थात्‌ 
हैजा विशेषको नाशता है ॥१०१ ॥ भारी चिकना मंद्र गीला शीतल 
और स्थिर ऐसे अन्नपानों करके तथा पित्तके नाझानेवाले जुलाबों 
करके बुद्धिमान्‌ वैद्य भस्मक रोगको शांत करे ॥ १०२ ॥ 


ओदुंबरत्वचं पिट्ठा नारीक्षीरयुतं पिबेत्‌ ॥ ताभ्यां च 
पयसा सिद्धं भुक्तं जयाते भस्मकम्‌ ॥१०३॥ मयूरे- 
स्तंडुले सिद्धं पायसं भस्मकं जयेत्‌ ॥ विदारीस्वरसे 
कीरे सिद्धं वा महिषीघ्रतम्‌ ॥ १०४ ॥ धान्याकं 
शकेरायुक्त तंडलोदकसंयुतम्‌ ॥ पानमेतत्प्रदातन्यं 
कासश्वासापहं शिशोः ॥ १०५ ॥ 
अर्थे-गूलरकी छालको पीस नारीके दूधमें मिलाय पीछे गायके 
दूधमें सिद्ध कर पीषे तो भस्मक रोग दूर होता है ॥१०३ ॥ सुफेद 


भाषाटीकासमेतमू । (३१) 


ऊंगाकी जड और चावर्लांकी खीर बनावे अथवा विदारीकंदके 
स्वरसमे दूध डाल उसमें भसके घृतको सिद्ध कर खावे तो भस्म 
करांग दूर होवे ॥ १०४ ॥ धनियाको पीस खांडमें मिलाय चाव- 
लोके पानीके संग. पीवे तो बालककी खांसी और श्वासरोग 
नष्ट हावे ॥ १०५ ॥ 
दुरालभा कणा द्राक्षा पथ्या क्षोद्रेण लेहयेत्‌ ॥ 
त्रिरात्रं पंचरात्रं वा कासश्चासहराः शिशोः ॥१०६॥ 
हिं्ुकरकंटशपंगी च गेरिकं मधुयष्टिका ॥ तुविक्षं 
नागरं च हिक्काश्वासनिवारणम्‌॥१०७॥ कृष्णा दुरा- 
छभा द्राक्षा ककेटाख्या गजाह्वया ॥ चूणिता मधुस- 
पिभ्या लीढ्वा होते शिशोगेदान्‌ ॥ कासः श्वासश्च 
तमके ज्वरो वापी विनंक्ष्याति ॥ १०८॥ 
अर्थ--जवासा, पीपल, दाख, हरडे इन्होंको शहदमे मिलाय तीन 
रात्रि अथवा पांच रात्रि चारे तो बालककी खांसी और श्वास नष्ट 
होवे ॥ १०६ ॥ हींग, काकडासींगी, गेरू, मुलहठी, छोटी इलायची” 
सोठ इन्होके चूणेको शाहदमे मिलाय चाटे तो हिचकी और श्वास 
दूर होता है ॥ १०७॥ पीपल, जवासा, दाख, काकडारसीगी, पँवाडके 
बीज इन्होका चूणे बनाय शहद और घृतमें मिलाय चटाव तो बाल 
ककी खांसी श्वास तमकश्वास और ज्वर ये रोग नष्ट होतेहे ॥१०८ ॥ 
-पुंगीससुर्तातिविषां विच्वृण्य लेहं विद्ध्यान्मधुना 
झिजुनाम्‌ । कासम्वरच्छदिंसमन्वितानां समाक्षिकं 
वातिविषासमेतम्‌ ॥ १०९ ॥ गुडोदकं वा क्वाथेकं 
व्योषसँधवसंयुतम्‌ ॥ सुखोष्णं पाययेद्वाठं कातरो 
गोपशांतये ॥ ११० ॥ विहितो मधुना लेहो व्याधी 
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(३२) कुमारतन्त्रे- 


कुसुमकेसरेः॥ लीढो हि नाशयत्याशु कासं पंच- 
विधं शिशोः ॥ १११ ॥ 


अरथे-काकडासींगी, नागरमोथा, अतीस इन्होंका चरण बनाय शह- 
दमें मिलाय चरावे तो बालकाकी खांसी ज्वर छर्दि इन्होंका नाश होता 
है अथवा अतीसके चूणेको शहदमें मिलाय चटाबे तो बालकोकी 
खांसी ज्वर और छदि आदि रोग दूर होते हैं ॥१०९॥ गुडका पानी 
बनाय उसमें सोठ मिरच पीपल और सेंधानमक मिलाय सुखपूबंक 
गरम २ बालकको पिलावे तो खांसोरोगकी झांते होती है ॥ ११०॥ 
कटेली, लोंग, नागकेशर, इन्होके चूणीमें शहद मिलाय चटाबे तो 
बाळकोंकी पांच प्रकारकी खांसी शीघ्र नष्ट हातो है ॥ १११ ॥ 
एका “रंगी निहत्याशु सूलकस्य फलान्विता ॥ घृतेन 
मधुना लीढा कासे बालस्य दुस्तरम्‌ ॥११२॥ तुगां 
च क्षोद्रेः संलिद्याच्ट्रासकासो शिझाजंयेत्‌ ॥३१३॥ 
विडंगं मुना लीढं पुष्करं बालशिग्रकम्‌ ॥ आखु- 
पणीं तथेका वा कृमिभ्यो मुच्यते शिशुः ॥११४॥ 
अर्थ-काकडासीगी और मूलीके बीजोंका चूण बनाय घृत और 
शहदमें मिलाय बालकको चटावे तो भयंकर खांसीभ। दूर होती 
है ॥११२॥ बलोचनके चूणेको शहदमें मिलाय चटांवै तो बालकके 
श्वास और खांसी दूर होती है ॥ ११३॥ वायविडंगके चूणेको अथवा 
पोहकरमूल और छोटे सहिजनेके फलके चूणेको अथवा अकेली 
मूसापर्णीके चूणेको शहदमें मिलाय चटाबे तो बलक कीडोंसे 
कूट जाता है ॥ ११४॥ 
पोष्क्रातिविषा शुंगीमागधीधन्वयासकेः ॥ कृतं 
चूण तु सक्षादं शिशूनां श्वांसकासजित्‌ ॥ ११५ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ (३३) 


बुस्तकातिविषावासाकणाभृंगीरसं लिहन्‌ ॥ मधुना 
मुच्यते बालः कासेः पंचभिरुच्छितेः ॥ ११६ ॥ 
व्याघ्रीकुसुमसंजातकेशरेरवलेहिका ॥ मधुना चिर- 
संजाताश्शिशोः कासान्‌ व्यपोहति ॥ ११७ ॥ 
अथे-पोहकरमूल, अतीस, काकडासींगी, पीपल, जवासा इन्होके 
चूणेको शहदमें मिलाय चटावे तो बालकोंकी पांच प्रकारकी खांसी 
दूर होती है ॥ ११५ ॥ नागरमोथा, अतीत, वासा, पीपल, काक- 
डासींगी इन्होंके रसको शहदमें मिलाय चटावे तो बालकोंकी बढी 
हुईं पांच प्रकारकी खांसी दूर होती है ॥ ११६ ॥ करेली, लोंग, 
नागकेशर इन्होके चूणेको शहदमें मिला चटनी बना दे तो यह बाल- 
कोंकी पुरानी खासियोंकों दूर करती है ॥ ११७॥ 
सुवर्णगेरिकं पिट्ठा मधुना सह लेहयेत्‌ ॥ शीघ्र सुख 
मवाप्नोति तेन हिक्कादितः शिशुः ॥ ११८॥ 
पिप्पलीरेणुकाक्राथः सहिंगुः समधुः कृतः ॥ हिका 
बहुविधां हन्यादिदं धन्वंतरेवचः ॥ ११९ ॥ चूर्ण 
कृट्करोहिण्या मधुना सह योजयेत्‌ ॥ हिक्कां प्रशम- 
येत््षिप्रं छार्दे चापि चिरोत्थिताम्‌ ॥ ३२० ॥ 
अर्थ-सुनहरे गेरूको पीस झाहदमें मिलाय बालकको चराबे तो 
हिचकी रोग शीघ्र दूर होता है ॥ ११८ ॥ पीपल और रेणुकाकें 
काथमें हॉगका चूणे और शहद मिलाय पीषे तो बहुत प्रकारकी 
हिचकी नष्ट होती है, धन्वंतरिजीका यह वचन है ॥ ११९ ॥ ङुट- 
कीके चूणेको शहदमं मिलाय बालकको चटावे तो हिचकी और 
बहुत दिनोंकी छदिं शीघ्र शांत होती है ॥ १२० ॥ उठि 
यवानीकुटजारिष्टसप्तपणपटोलकेः ॥ इछर्दिम- 
तीसारं ज्वरं बालस्य नाशयेत्‌ ॥१२१॥ हरीतक्याः 


(३४) कुमारतन्त्रं- 
कृतं चूर्ण मुना सह लेहयेत्‌ ॥ अधस्ताद्रिहिते दोषे 


| शीषं छदिः प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥ अश्वत्थवल्करं 
| शुष्के दृग्धं निवापितं जले ॥ तळं पानमात्रेण 
| | छदि जयति दुर्जयम्‌ ॥ १२३ ॥ 
| अथे-अजवायन, इन्द्रयव, नींबकी छाल, सात्विन, परवळ 
| इन्हे।का लेह बनाय बालकलो चटावे तो छर्दि अतीसार और ज्वर 
| इन्होंका नाश होता है १२१ ॥ हरडोंके चूणेको शहदमें मिलाय 
| बालकको चटानेसे दोष नीचेको गमन करता है तब शीघ्र छर्दि शांत 
| हो जाती है ॥ १२२ ॥ पीपलकी छालको सुखाके अग्निमें जलाय 
उस राखको पानीमें मिलाके उस जलको पीनेसे भयंकर छर्दि भी दूर 
होजाती है ॥ १२३ ॥ 

तालानां जळमुस्तानां चणे पीतं समाक्षिकम्‌ ॥ 

तृष्णांडदिमतीसारं शिशूनामुद्वतं हरेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

आम्रास्थिलाजसिधूत्थ सक्षोद्रं छर्दिबुद्ववेत्‌॥ १२५॥ 

पनश्वृंगीविषाणां च चूर्ण हंति समाक्षिकम्‌ ॥ वांति- 

ज्वरं तथा योगो मधुनातिविषारजः ॥ १२६ ॥ 
अथे-ताड, जलमोथा इन्होंके चूणेको शहदमें मिलाय बालकोंको 
| चटाबे तो तृषा, छर्दि, अतीसार ये नष्ट होते हैं ॥ १२४ ॥ आमकी 
| गुठली, धानकी खील, सेंधानमक, इन्होंके चूणेको शहदमें मिलाय 
| बालकोको चटाबे तो छादे रोग दूर होता है ॥ १२५॥ नागरमोथा 
| काकडासींगी, अतीस इन्होंके चूणेको शहदमें मिलाके अथवा अती- 
| सके चूणेको झहदमें मिलाके चारे तो बालकोंके छर्दि और ज्वर नष्ट 


| होते हैं ॥ १२६ ॥ 
| पीतंपीतं वमेद्यस्तु स्तन्यं तं मधुसर्पिषा ॥ द्विवा- 
| 


ताकीफलरसं पंचकोल च लेहयेतू ॥ ३२७ ॥ पि- 
प्पठीमधुकानां च चणे समधुशकेरम्‌ ॥ मातुलुंगरसे- 
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भाषाटीकासमेतमू । (२५) 


नेव हिंक्काछर्दिनिवारणम्‌ ॥ १२८ ॥ पिप्पली मधुकं 

जबूरसाठतरुपल्धवा: ॥ चूणा$य मधुना चात तृष्णा 

प्रशमनः शिशोः ॥ १२९ ॥ 

अथे-जो बालक पिये हुये दूधको गेरे उसको दोनों कटेलीके 

फर्लोका रस पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ इन्होंके 
चूणेको शहद, घृतमें मिलाय चटावे ॥ १२७ ॥ पीपल और 
महुआके चूणेको शहद और खांडमें मिलाय बिजोरेके रसके संगम 
पीवे तो हिचकी और छर्दि दूर होती हे ॥ १२८ ॥ पीपल, मुलहडी, 
जामुनके पत्ते, आमके पत्ते इन्होंके चूणको झाहदमें मिलाय चटाबे तों 
बालककी तृषा दूर होती है ॥ १२९॥ 

हिंगुसेंधवपालाशचूर्ण माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ लीं निवा- 

र्‍यत्याशु शिशूनामुद्वतां तृषाम्‌ ॥ १३० ॥ घृतेन 

सिंधुविश्वलाहिंगुभाङ्गोरजो लिहन्‌ ॥ आनाहवातिर्के 

झूळं इन्यात्तोयेन वा शिशोः ॥ १३१ ॥ पिप्पली- 

त्रिफलाचूणे घृतक्षोद्रपरिप्छुतम्‌ ॥ बालो रोदिति 

यस्तस्मै लेढ़ं द्द्यात्सुखावहम्‌ ॥ १३२ ॥ 

अर्थ-हींग, सेंधानमक, ढाकके पत्ते इन्होंके चरणको गइदमैं 

मिलाय बालकको चटावे तो बढी हुई तृषा शीघ्र दूर होती है ॥१३०॥ 
सेंधानमक, सोंठ, इलायची, हींग, भारंगीकी जड इन्होके चूको 
घृतके संग अथवा पानीके संग पीवे तो बालकका अफरा और वायु- 
झूल नष्ट होता है ॥ १३१ ॥ जो बालक रोता हो उसको पीपल, 
हरडा, बडेडा, आवळा इन्होंके चूणेको घृत, शहदमें मिलाय चटावे 
तो सुख उपजता है ॥ १३२ ॥ | 


पिट्ठा गंधवेबीजानि त्वाखुविड्निम्बुवारिणा ॥ नाभो | 


गुदे वा लेपेन शिशूनाँ रेचनं परम्‌ ॥ pee 


(३६) कुमारतन्त्रं- 


लोचननेत्राणि शिखिभाग हि योजयेत्‌ ॥ उटिगंध- 

कमुदाडशतपुष्पाविचूणिताः ॥ 1३४ ॥ माषद्वयं 

गवां दुग्धैः सेवयेद्दिनपंचकम ॥ रेचयेन्मृत्तिकां शुद्धां 

| शिश्चूनां हितमोषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 

अथे-एरंडके बीज और मूसाकी मेंगनियोंको नींबूके रससे पीस 
। बालकोंकी नामीपर अथवा गुदापर लेप करनेसे दस्त लगते 
| || हैं ॥ १३३ ॥ छोटी इलायची एकभाग, गंधक दो भाग, मुरदारसिंग 
| | तीन भाग, सौंफ चार भाग ॥ १३४ ॥ इन्होंका चूणे बनाय दो 
मासेभर चरणेको गायके दूधके संग पांच दिनतक सेवे तो शुद्ध मिट्टी 
गुदासे निकलती है, बालकोंको यह औषध बहुत हित है ॥ १३५ ॥ 

यथा तु दुबो बालः खादन्नपि च वह्निमान्‌ ॥ विदारी 

कंदगाधूमयवचूण घृतप्लुतम्‌ ॥१३६॥ खादयेत्तद्‌नु 

कीरं शृतं समधुशकेरम्‌ ॥ सोवर्णसुकृत चूर्ण कुष्ठ 

मधु घृतं वचा॥१३७॥ मत्स्याक्षकः शंखपुष्पी मधु 

सर्पिस्सकांचनम्‌ ॥ अर्कपुष्पी घृत क्षोदं रणितं कनकं 

वचा ॥ सहेमचूर्णकेटर्य श्वेतदूर्वा घृतं मधु ॥ १३८ ॥ 

| चत्वारो$मिहिताः प्राइया अर्धछोकसमापनाः ॥ 

| कुमाराणां वृपुमधाबलपुष्टिकराः स्मृताः ॥ १३९ ॥ 
अथे-जो बालक खाता हुआ भी ओर अग्निवालाभी दुबेल होता 
जाबे उसको विदारीकन्द, गेहूँ, यब इन्होंके चूणेको घृतर्मे 
मिलाय ॥ १३६ ॥ खवावे और पीछे खांड और शहदसे संयुक्त 
किया गरम दूध पिलावे, गूलरके फलका चण, कूट, शहद, घृत 
वच ॥ १३७ ॥ अथवा कावली, शंखपुष्पी, गूलरका फल 
शहद, घृत अथवा अकेपुष्पी, धृत शहद, गूलरका फल, वच 
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| 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३७ ) 


अथवा गूलरका फल, कायफल, सुफेद दूब, घृत, शहद ॥ १३८ ॥ 
ये आधे आधे छोकमें पूणे होनेवाले चार अवलेह कहे हैं ये वालकोंक 
शरीर, बुद्धि, बल और पुष्टिको करनेवाले कहे हैं ॥ १३९ ॥ 
लाक्षारसे समं तेलं मस्तुन्यथ चतुगुणे ॥ राल्लाचंद- 
नकुष्टान्दवाजिगंधानिशायुतेः ॥ 1४० ॥ शताहदा- 
रुयष्टयाहृमूर्वातिक्ताहरेणुभिः ॥ संसिद्धं ज्वररक्षोम्न 
बलवर्णकरे शिशोः ॥ १४1॥ पादकल्के5श्गंधायाः 
्षीरेऽष्टगुणिते पचेत्‌ ॥ घृतं देयं कुमाराणां पु्िक- 
द्रखबद्धनम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अथे-लाखका काथ और तेल बराबर भाग ले उसमें चौणुना 
दहीका पानी और रायसन, चन्दन, कूठ, नागरमोथा, असगंध, 
हलदी, दारुहलदी ॥ १४० ॥ सौंफ, देवदारु, मुलहठी, मरोरफली, 
कुटकी ओर रेणुका, इन्होंका कल्क मिलाय तेलको सिद्ध करे यह 
तेल बालकके ज्वर और राक्षस दोषको नाशता है, बल और वर्णको 
करता है ॥ १४१ ॥ असगंधके एक भाग कर्कमें आठ भाग दूध 
मिलाय उसमे घृत सिद्ध करना, यह घृत बालकोंकों देनेसे पुष्ठिको 
करता है और बलको बढाता है ॥ १४२ ॥ 
सुस्ताकूष्मांडनीजानि भद्रदारुकालिंगकान्‌ ॥ पिट्ठा 
तोयेन सॅलिप्येछेपो$यं शोथहच्छिशोः ॥ १४३ ॥ 
मृत्पिडेनाम्रितप्तेन क्षीरसिक्तेत सोष्मणा ॥ स्वेदये- 
दुत्थितां नाभि झोथर्तेनोपजञाम्यति॥१४४॥नाभिः 
पाके निशालोभग्रियंग्रमधुकेःशुतम्‌ ॥ तेलमभ्य- 
अने झस्तमेभिश्चात्रावधूलनम्‌॥ १ wl धेन छाग- 
शक्कता नाभिपाकेऽवच्णनम्‌ ॥ त्वक्‍्चुणेः क्षीरिणां 
वापि कुर्याच्चंदनरेणुना ॥ १४६॥ 


(३८) कुमारतन्त्रं - 


अथे-नागरमोथा, कोहलाके बीज, देवदारु, इन्द्रयव, इन्होको 

पानीसे पीस बालकको किया लेप शोजाको हरता है ॥ १४३ ॥ 
मिट्टीके गोलेको अग्निमें तपाय दूधमें बुझावे उस दूधकी गरमाइसे बाल 
ककी उठी हुई सूंडीको खेदित करे उस करके शोजा शांत होता 
हे॥१४४॥बालककी नाभिके पकजानेमें हलदी, लोध, मेहंदी, मुलहठी 
इन्हाके क्वाथमें तेलको सिद्ध कर लगावे अथवा इन्हीं औषधियोंके चूर्णको 
मसले ॥ १४५ ॥ बकरीकी मेंगनियोको दूधमें पीस नाभिके पकने 
पर लेप करे, अथवा दालचीनी, चन्दन, दूधवाले वृक्ष इन्होंके चूणेको 
नामिपाकपर मसले ॥ १४६॥ 

गुदपाके तु बालानां पित्तप्नी कारयेत्क्रियाम्‌ । रसाँ- 

जन॑ विशेषेण पानलेपनयोहितम्‌ ॥ १४७ ॥ झांख- 

यश्चंजनेइचूण [शशूना गुदपाकचुत्‌ ॥ पारगाभक- 

रोगे तु युज्यते वह्निदीपनम्‌ ॥१४८॥ पटोलत्रिफला- 

िष्टहरिद्राक्कथितं ।पिबेत्‌ ॥ क्षतविर्फोटञ्वराणां 

शांतये बालकस्य च ॥३४९॥ 

अथे-वालकोंकी गुदा पकनेमें पित्तकी नाइनेवाली क्रिया करावे 

और बिशेष करके रसात पीनेमें और लेपमें हित हे ॥१४७॥ शंख, 
मुलहठी, रसोत इन्होंका चूणे बालकोके युदापाकरोगको दूर करता 
है, बालकोके पारिगर्भिक रोगमें वहिदीपन अथीत्‌ अग्निको जगाने- 
वाला औषध देना ॥१४८॥ परल, हरडे, बहेडा, आंवला, नींबकी 
छाल, हळदी, इन्होंके काथको पीवे तो बालकके क्षत फोडे और 
ज्वरादि शांत होते हैं ॥ १४९ ॥ 


गइचूमनिशाकुषराजिकद्रयवैः शिशोः ॥ लेपस्त- 
केण हेत्याशु सिष्मपामाविचचिकाः॥ १५० ॥ तालु- 
पाके यवक्षारमधुभ्यां प्रातिसारणम्‌ ॥ १५१ ॥ 
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भाषार्टाकासमेतमू । ( ३९} 


दतपार्ली तु मधुना चूणेन प्रतिसारयेत्‌ ॥ धातकी- 
पुष्पपिप्पली धात्रीफछरसेन वा ॥ १५२ ॥ दुतोत्या- 
नभवा रोगाः पीडयंति न बालकम्‌ ॥ जाते दंते हि 
शाम्यान्ति यतस्तद्वेतुका गदाः ॥ १५३ ॥ 
अथे-घरका धुवा, हलदी, कूट, राई, इन्द्रयव इन्होंको तक्रमें पीस 
बालकके देहमें कियाहुआ लेप सीप, पामा और विचर्चिका इन्होको 
शीघ्र नाशता है॥ १५०॥ बालकका ताळुबा पकजानेमें जवाखार और 
शहदसे मालिश करनी ॥ १५१ ॥ वालकके दंतपाली अधोत्‌ दंतरोग 
उपजे तो धायके फूल, पीपल, आंवला इन्होंके रसमें शहद मिलाय 
मालिस करावे ॥१५२॥ दांतोंके जमनेसे उपजे जो रोग वे बालकको 
पीडा नहीं देते हैं क्योंकि जब दांत अगि आते हैं तब आपही रोग 
शांत हो जाते हैं क्योंकि दांतोंके कारणरूप रोग हैं ॥ १५३ ॥ 
प्राचीगतं पांडुरसिंधुवारमूलं सित । 
हंत्याशु दंतोद्गववेदनां च निःशेषमे 
॥ १५४ ॥ जातीफ्रामृताद्राक्षापाठाद्रव्येः फङ 
त्रिकेः ॥ काथः क्षोद्रयुतः शीतो गंडूषो मुखपाक- 
जित्‌ ॥ १५५ ॥ 
अधै-पू्वेदिशामे उपजी सुपेद संभाठूकी जडको बालकोंके गलेमे 
बांधे तो बालकोंके दांत ऊगनेके समयकी पीडा और पोतका छिट 
कना और ङुरंड रोग इन्होंका नाश होता है ॥ १५४ ॥ जावित्री, 
दूध, दाख, पाठा, हरडे, बहेडा, आंवला इन्होंके काथको शीतल कर 
उसमें शहद [मिलाय बालकको कुछे करावे तो मुखपाकरोग शांत 
होता है ॥ १५५ ॥ ताव 
सारिवातिक्तलोभाणांकषायो मधुकस्य च ॥ सं 
विमुखे शस्तो धावनार्थं शिशोः सदा ॥ १९३ ॥ 


(२०) कुमारतन्त्र- 


मुखपाके तु बालानामाम्रसारमयोरजः॥ गैरिकं क्षोदर- 

संयुक्त भेषजं सरसांजनम्‌ ॥ १५७ ॥ दार्वीयष्टय- 

भयाजातीपत्रक्षोद्रेस्तु धावनम्‌ ॥ अश्वत्थत्वग्द्छः 

क्षोद्रेसुखपाके प्रलेपनम्‌ ॥ १५८ ॥ 

अथे-सारिबा, अनेतमूल, चिरायता, लोध, मुलहठी इन्होंके क्वाथमे 
शहद मिलावे इस करके बालकका झिरता हुआ मुख धोबे तो उत्तम 
है ॥ १५६ ॥ बालकोंके मुखपाकरोगमें आंबका खार लोहेकी भस्म, 
गेरू, रसोत इन्होंका चूणे कर झाहदमें मिलाय लगाना उत्तम औषध 
है॥ १५७ ॥ दारुहलदी, मुलहठी, हरडे, चमेलीके पत्ते, शहदसे पीस 
मुखपाकमें लेप करे ॥ १५८ ॥ 

ह्रीतकीवचाङुष्टकल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ पीत्वा 

कुमारः स्तन्येन मुच्यते ताळुकंटकात्‌ ॥ १५९ ॥ 

मेधामृतानागरवाजिगंधाधात्ीत्रिकंटेविहितः कषायः॥ 

द्रेण पीतः इामयत्यवश्यं सूत्रस्य कृच्छ्रे पवन- 

प्रभूतम्‌ ॥ १६०॥ यवक्षारयुतः क्वाथः स्वादुकंटक- 

समभवः ॥ पीतः प्रणाशयत्याशु मूवकूच्छं कफो- 

द्भवम्‌ ॥ १६१ ॥ 

अर्थ-हरडे, बच, कूठ इन्होंके कल्कमे शहद मिलाय दूधके संग 
बालक पीबे तो तालुकंटक रोग दूर होता है ॥ १५९ ॥ नागरमोथा, 
गिलोय, साठ, असगंध, आंवला, गोखरू इन्हेंके काथमे शहद मिलाय 
पावे तो वातसे उपजा मूत्रकृच्छ निश्चय शांत होता हे ॥ १६० ॥ 
गोखरूके काथमें जवाख़ार मिलाय पीवे तो कफसे उपजा मूत्रकृच्छ 
शीघ्र नष्ट होता है ॥ १६१ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४१) 


एरंडतेलं सपयः पिबेद्यो गव्येन सूत्रेण तदेव पीत्वा ॥ 
सगुग्युछुः प्रोढरुजं प्रबृद्धं सवातव्याधिं सहसा 
निहन्ति ॥ १६२ ॥ कपूरवात मृदुना लिगच्छिद्र 
निधारयेत्‌ ॥ शीजं तया महाधोरान्मूजबधासमुच्य 
ते॥१६३॥ कणोषणसिताक्षोद्रसूक्ष्मेलसिंधवैः कृतः॥ 
मूत्रम्रहे प्रयोक्तव्यः शिञ्ूनां लेह उत्तमः ॥ १६४ ॥ 
अथे-दूधसहित एरंडके तेलको अथवा गायका मूत्र और गूगल 
मिलाके दूध सहित एरंडके तेलको पीषै तो मूत्ररोग और भयंकर 
वातब्रृद्धिको शीघ्र नाशता है ॥ १६२ ॥ कोमल वस्रसे कपूरकी बत्ती 
बनाके लिंगके छेदमें धरे उस करके महा धोर रूप मूत्रबंध रोगसे 
मनुष्य शीघ्र छूटता है ॥ १६३॥ पीपल, मिरच, मिश्री, शहद, छोटी 
इलायची, सेंधानमक इन्हों करके किया लेह बालकोके मूत्रग्रह रोगमें 
हित करता है ॥ १६४ ॥ 
वनकारपांसिकामूळं तंडुलेः सह योजितम्‌ ॥ पक्त्वा 
तु पोलिकां खादेद्‌पचीनाशकारिणीम्‌ ॥ १६५ ॥ 
शिरीषनक्तमालानां बीजेरंजितरोचनः॥ चित्तोन्माद 
निहत्याशु सापर्मारापतंत्रिकम्‌ ॥१६६॥ वासायाः 
स्वरसः पीतः सितामधुसमान्वितः ॥ च्चर्णेश्च वटरो- 
हाणां रक्तपित्तं विनाशयेत्‌ ॥ १६७॥ 
अरथे-वनकपासकी जडको चावलोंके संग पीस उसकी रोटी बनाय 
और पकाय बालक खांबे तो अपची रोग दूर होता है ॥ १६५ ॥ 
शिरसके बीज, करंजुआके बीज इन्होंको महीन पीस, बालककी आंखोंमें 
आंजे तो बालकका चित्त बिगडना, उन्माद, मृगी रोग, अपतंत्र रोग 
इन्होको शीघ्र नाशता है ॥ १६६ ॥ वासाके रसमें मिश्री और 


(४२) कुमारतन्त्रं- 


शहद मिलाय पीवे अथवा वडके कोपलोंके कल्कमें मिश्री और शहद 
मिलाय खावे तो रक्तापेत्तका नाश होता है ॥ १६७॥ 
पलाशपुष्पक्काथेन वासायाः स्वरसेन वा ॥ चतुगुणेन 
संसिद्धं रक्तपित्तहरं घृतम्‌ ॥१६८ ॥ रसो दाडिमपु- 
ष्पाणां दूर्वायाः स्वरसेन वा ॥ नस्येन नाशयेन्त्ण 
नासिकारक्तमुद्धतम्‌ ॥ १६९ ॥ त्रिकटुकमजमादा 
सेंधवं जीरके द्वे समचरणघृतानामष्टमो हिंगुभागः ॥ 
प्रथमकवलभुक्त सपिषा चूणमेतननयति जठराग्रे 
वातगुल्मं निहाति ॥ १७० ॥ 
अर्थ-टेसूके फूलोंका काथ अथवा वासाका स्वरस चार भाग ले 
उसमें एक भाग घृतको सिद्ध करे यह घृत वालकोंके रक्तापेत्तको 
हरता है ॥१६८॥ अनारके फूलोंका रस अथवा दूबके स्वरसका नस्य 
लेनेसे नाकसे बहुत बहता हुआ रक्त शीघ्र झांत होता है ॥ १६९ ॥ 
सोठ, मिर्च, पीपल, अजमोद, सेंधानमक, स्याहजीरा, सुफेदजीरा, 
ये सात भाग ओर हंग आठवां भाग इन्होंका चूणे बनाय घृतसे 
मिलाय भोजनके आदिमें प्रथम कवलमें इसको लेवे, यह पेटकी 
अग्निको उपजाता है और वातगुल्मको नाशता है ॥ १७० ॥ 
पुननेवेरेंडनवातसीभिः कार्पासजेरस्थिभिरारनालेः ॥ 
स्विन्नेरमीभीरिति सद्भिरेव स्वेदः समीरात्तिहरो नरा- 
गाम्‌ ॥ १७१ ॥ कूष्मांडक्रसं कृत्वा मधुकं परिपे- 
षयेत्‌ ॥ अपस्मारविनाशाय तत्पिबत्सप्तवास- 
रान्‌॥ १७२॥ गोसपिःसाधितं एतं दाधेक्षीरशकद्रसेः॥ 
चातुर्थिकज्वरोन्मादं सर्वापस्मारनाशनम्‌ ॥ १७३ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४३) 


अर्थ-सांठी, एरंडकी जड, नवीन अलसी, कपासका बिनोला 
इन्होको कांजीसे पीस और गरम कर वालकोंके प्राप्त किया पसीना 
वात रोगको हरता है ॥ १७१ ॥ कोहलाके रसमें मुलहठीको पीस 
सात दिन पीवे तो बाललका सगीरोग दूर होता है ॥३७२॥ गायका 
दही, दूध, गोबरका रस इन्हो करके गायके घृतको सिद्ध करे यह घृत 
बालकोंके चौथिया ज्वर उन्माद और सब प्रकारके मृगी रोग इन्होंको 
नाता हे ॥ १७३ ॥ ड 

हिगुमाक्षिकसिंधूत्थंः कृत्वा वति सवतिताम्‌ ॥ घृता- 

भ्यत्तां गुदे द्द्यादुदावर्तविनाशिनीम्‌ ॥ १७४ ॥ 

झुंटीकणापुष्करकेतकीनां विधाय चरण ककुभत्वचो 

वा ॥ रा्रान्वितं वा मधुनावठीढं हद्रोगमतच्छमयः 

त्युदग्रम्‌ ॥१७५॥ कोलास्थिपञ्मकोशीरचंदनं नागः 

केशरम्‌ ॥ ढीढं क्षोद्रेण बालानां मूच्छानाशनमुत्त- 

मस्‌ ॥ १७६ ॥ 

अधथे-हीँग, शहद, सेंधानमक इन्होंकी अच्छी बत्ती बनाय घृतसे 

चुपड बालककी गुदामें देवे तो उदाबते रोगको नाशती है ॥१७४॥ 
सोंठ, पीपछ, पोहकरमूल, केतकी, कोहवृक्षकी छाछ, रायसन इन्होंका 
चूणे शहदमें मिलाय चटाबे तो बालकोंका भयंकर हृद्रोग शांत हाता 
है ॥१७५॥ बेरकी गुठली, पदमाख, खस, चंदन, नागकेशर इन्हाके 
चूणेको शहदमें मिलाय चटाबे तो बालकोंकी मूच्छो नष्ट होती 
है॥ १७६ ॥ 

द्राक्षामामलके स्विन्ने पिट्ठा क्षोद्रेण संगुतम्‌॥सर्वदोष- 

भवां मूर्च्छा सज्वरां नाशयेद्धुवम्‌॥ 199॥ शीता 

प्रदेश मणयः सहाराः संकावगाहा व्यजनस्य वाता ॥ 


हेहयान्नपानादि सुगंधश्ीतं मूछासु सवांसु परं 


(४२) कुमारतन्त्रे- 


शहद मिलाय पीवे अथवा वडके कोपलोंके कल्कमें मिश्री ओर शहद 
मिलाय खावे तो रक्तपित्तका नाश होता है ॥ १६७ ॥ 
पलाशपुष्पकाथेन वासायाः स्वरसेन वा ॥ चतुगुणेन 
संसिद्धं रक्तपित्तहरं घृतम्‌ ॥१६८ ॥ रसो दाडिमपु- 
ष्पाणां दूर्वायाः स्वरसेन वा ॥ नस्येन नाशयेत्तण 
नासिकारक्तमुद्वतम्‌ ॥ १६९ ॥ त्रिकटुकमजमादा 
सेवं जीरके द्वे समचरणघृतानामष्टमो हिंगुभागः ॥ 
प्रथमकवलभुक्तं सपिंषा चूणमेतलनयति जठराग्रि 
वातगुल्मं निहाति ॥ १७० ॥ 
अधे-टेसूके फूलोंका काथ अथवा वासाका स्वरस चार भाग ले 
उसमें एक भाग घृतको सिद्ध करे यह घृत बालकोंके रक्तापित्तको 
हरता है ॥१६८॥ अनारके फूलोंका रस अथवा दूबके स्वरसका नस्य 
ठेनेसे नाकसे बहुत बहता हुआ रक्त शीघ्र झांत होता है ॥ १६९ ॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपल, अजमोद, सेंधानमक, स्याहजीरा, सुफेदजीरा, 
ये सात भाग ओर हंग आठवां भाग इन्हॉका चूणे बनाय घृतसे 
मिलाय भोजनके आदिमें प्रथम कवलमें इसको लेवे, यह पेटकी 
आग्निको उपजाता है और बातगुल्मको नाशता है ॥ १७० ॥ 
पुननंवेरंडनवातसीभिः कार्पासजेरस्थिभिरारनाठेः ॥ 
स्विन्गेरमीभीरिति सद्भिरेव स्वेदः समीरात्तिहरो नरा- 
णाम्‌ ॥ १७१ ॥ कूष्मांडक्रसं कृत्वा मधुकं पारिपे- 
षयेत्‌ ॥ अपस्मारविनाशाय तत्पिबत्सप्तवास- 
रान्‌॥ ३७२॥ गासापःसाषत एतं दापिक्षीरशाक्रद्रस ॥ 
चातुर्थिकज्वरोन्मादं सर्वापस्मारनाशनम्‌ ॥ १७३ ॥ 


भाषाटीकासमेतमू । (४३) 


अधे-सांठी, एरंडकी जड, नवीन अलसी, कपासका बिनोला 
इन्होको कांजीसे पीस और गरम कर बालकोंके प्राप्त किया पसीना 
वात रोगको हरता है ॥ १७१ ॥ कोहलाके रसमें मुलहठीको पीस 
सात दिन पीवे तो बाललका मृगीरोग दूर होता है ॥२७२॥ गायका 
दही, दूध, गोबरका रस इन्हो करके गायके घृतको सिद्ध करे यह घृत 
बालकोंके चौथिया ज्वर उन्माद और सब प्रकारके मृगी रोग इन्होंको 
नाशता हे ॥ १७२ ॥ | 

हिगुमालिकसिंधृत्थः कृत्वा वति सवर्तिताम्‌ ॥ घृता- 

भ्यक्तां गुदे दद्यादुदावर्तविनाशिनीम्‌ ॥ १७४ ॥ 

झुंठीकणापुष्करकेतकीनां विधाय चूर्ण ककुभत्वचो 

वा ॥ रा्नान्वितं वा मधुनावलीढं हद्रोगमतच्छमय- 

त्युदग्रम्‌ ॥१७५॥ कोलास्थिपय्मकोशीरचंदनं नागः 

केशरम्‌ ॥ ढीढं क्षोद्रेण बालानां मूच्छानाशनमुत्तः 

मम्‌ ॥ १७६ ॥ 

अथे-होंग, शहद, सँधानमक इन्होंकी अच्छी बत्ती बनाय घृतस 
चुपड बालककी गुदामे देवे तो उदाबते रोगको नाशती है ॥१७४॥ 
सोंठ, पीपछ, पोहकरमूल, केतकी, कोहवृक्षकी छाछ, रायसन इन्होंका 
चूणे शहदमं मिलाय चटावे तो बालकोंका भयंकर हृद्रोग शांत हाता 
है ॥१७५॥ बेरकी गुठली, पदमाख, खस, चंदन, नागकेशर इन्होके 
चूणेको शहदमें मिलाय चटाबे तो बालकोंकी मूच्छा नष्ट होती 
है ॥ १७६ ॥ 

द्राक्षामामलके स्विज्ञं पिटा क्षोद्रेण संयुतम्‌॥ सवेदोष- 

भवां मूर्च्छा सज्वरां नाशयेद्रभुवम्‌॥ 199॥ शीता 

प्रदेहा मणयः सहाराः सेकावगाहा व्यजनस्य वाताः॥ 


लेह्याज्नपानादि सुगंधशीतं मूछासु सवासु पर 


(४४ ) कुमारतन्त्रे- 


परास्तम्‌ ॥ 9७८ ॥ जीरकट्रयमम्लीकावृक्षाम्लं 

दाडिमान्वितम्‌ ॥ शोलाद्रेकं रसं शीघं तिमिरं हंति 

दुस्तरम्‌ ॥ १७९ ॥ 

अथे-दाख और आंबलांको सिजाय शहदके संग पीस बालकोंको 
देवे तो ज्वरसाहित और सब दाषासे उपजी ऐसी मूच्छाको शीघ्र 
नाशता है ॥ १७७ ॥ शीतल लेप, रत्नोंकी मालाको धारण करना 
सेक, त्रान, बीजनाकी पवन, सुन्दर अवलेह, सुगन्ध, शीतल, अन्न 
पान आदि ये सब प्रकारकी मूच्छी ओंमें बहुत उत्तम है ॥ १७८ ॥ 
सुफेद जीरा, स्याहजीरा, अमली, आमसोल, अनार, ल्हेसुआ 
अद्रख इन्होंका रस भयंकर तिमिर अथोत्‌ अँघेरीको दूर 
करता है ॥ १७९ ॥ | 

प्रक चंदन तोयमुशीरं खक्ष्णचणितम्‌ ॥ क्षीरेण 

पीतं बालानां दाहं St वस्‌ ॥ १८० ॥ 

कर्परचन्द्नोशीरलितांगं कट्फलेरापि ॥ पल्लवप्रस्तरे 

घीमान्स्थापयेद्दाहपीडितम्‌ ॥ १८१ ॥ परिसेकाव- 

गाहेषु व्यजनानां च सेवने ॥ शस्यते शिशिरं तोयं 
तृष्णादाहोपशञांतये ॥ १८२॥ 

अधे-पदमाख, चन्दन, नेत्रवाला, खस इन्होंके महीन चूणेको 
दूधके संग बालर्कोको पिलाबे तो दाह शीघ्र शांत होता हे ॥१८०॥ 
दाहसें पीडित हुए बालकको कपूर, चंदन, खस, कायफल, इन्होंका 
लेप कर कोमल पत्तोंके बिस्तरे पर बुद्धिमान्‌ बैद्य स्थापित 
करावे ॥ १८१ ॥ परिसेक, स्नान, वीजनाकी पवन इन्होंके सेबनभें 
तृषा और दाहकी शांतिके अथे शीतल पानी श्रेष्ठ हे ॥ १८२ ॥ 


मुस्ता विडंगं मगधाखुपर्णी कंपिछको दाडिमबेल्व- 
केन ॥ कृमीन्हरेत्सत्वरमुग्रवेगाद्रोगेषु लीढं शमयत्य- 


भाषाटीकासमेतमू । (४५) 


वइयम्‌ ॥ १८३ ॥ यवचणं कृमिरिपुं मगधा मधुना 
सह ॥ भक्षयेत्पांड्डरोगम्ने पक्तिशुलहरं परम्‌ ॥ 1८४॥ 
मागधी मगधासूल नागरं मरिचान्पितम्‌ ॥ क्षोद्रेण 
लीढं कफजं स्वरभेदं व्यपोहति ॥ १८५ ॥ 
अधे-नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूषाकर्णी, कपिला, अना- 
रकी छाल, इन्होंके चूणेको खावे तो भयंकर वेगबाले. कृमियोंकों 
शीघ्र हरतांहे ॥ १८३ ॥ जवाखार, बायविडंग, पीपल इन्होके 
चूणेको झाहदके संग खावे तो पांडुरोग और पक्तिशूलको नाशता 
है॥१८४॥ पीपल, पीपलामूल, सोंठ, मिरच इन्होंको झहदमें मिलाय 
चटाबे तो बालकोका कफसे उपजा स्वरभेद दूर होता है ॥ १८५ ॥ 
यष्ट्याहूजीवनी मूर्वाकोलीवटसुसायितम्‌॥ पेयं पित्तो 
द्रवं हाते स्वरभेदं सुदारुणम्‌ ॥१८६॥ अयोरजेखे 
फळचूर्णयुक्तेगॉमूतरसिद्धेमंधुनावलीडेः ॥ पांडु सका 
च सतक्रपथ्यं शूलं समूलं शमयेदवइ्यम्‌ ॥१८७ ॥ 
शिलाजतुव्योम-विडंग-लोहताप्याभयाभिविहितोऽव- 
लेहः ॥ सापैमेधुभ्याँ विधिना प्रयुक्तः क्षयं विधत्त 
सहसा क्षयस्य ॥ १८८॥ 
अथे-मुलहटठी, जीवंती, मरोडफली, बेर, बडके कोंपल इन्होका 
काथ पिया जावे तो पित्तसे उपजे हुए भयंकर स्वरभेदकों नाशता 
है ॥१८६॥ लोहेका भस्म, हरड, बहेडा, आंवला, इन्होंको गोमूत्रकी 
भावना दे पीछे शहदमें मिलादेबे यह पांडु खांसी और जडसाहित 
शूल इन्होको अवश्य नाझता हे, इस पर तक्र और चाबलोंका पथ्य 
देना ॥ १८७॥ शिलाजीत अभ्रक, वायविडंग, लाह, सोनामक्खी 
छोटी हरड इन्होंका चूणे बनाय शहद और घृतमें मिलाय चटावे 
तो बालकाका क्षयरोग नष्ट होता है ॥ १८८ ॥ 


(४४ ) कुमारतन्त्रे- 


प्रशस्तम्‌ ॥ १७८ ॥ जीरकट्रयमम्लीकावृक्षाम्लं 

दाडिमान्वितम्‌ ॥ शेलादेक॑ रसं शीधं तिमिरं हंति 

दुस्तरम्‌ ॥ 1७९ ॥ 

अथ-दाख और आंवलॉको सिजाय शहदके संग पीस बालकोंको 
देवे तो ज्वरसाहित और सब दाषासे उपजी ऐसी मूच्छोको शीघ्र 
नाशता हे ॥ १७७ ॥ शीतल लेप, रत्नोंकी मालाको धारण करना 
सेक, स्नान, बीजनाकी पवन, सुन्दर अवलेह, सुगन्ध, शीतल, अन्न 
पान आदि ये सब प्रकारकी मूच्छोंओंमें बहुत उत्तम है ॥ १७८ ॥ 
सुफेद जीरा, स्याहजीरा, अमला, आमसोल, अनार, ल्हेसुआ, 
अद्रख इन्होंका रस भयंकर तिमिर अथोत्‌ अँधेरीको दूर 
करता है ॥ १७९ ॥ ) 

पद्मक॑ चंदन तोयमुशीर खक्ष्णचूणितम्‌ ॥ क्षीरेण 

पीतं बालानां दाहं SS वमू ॥ १८० ॥ 

कपूरचन्द्नाशीरलिप्ांगं कट्फलेरापे ॥ पल्धवप्रस्तरे 

धीमान्स्थापयेद्दाहपीडितम्‌ ॥ १८१ ॥ परिप्षेकाव- 

गाहेषु व्यजनानां च सेवने ॥ शस्यते शिशिरं तोयं 
तृणादाहोपशांतये ॥ १८२॥ 

अथ-पदमाख, चन्दन, नेत्रवाला, खस इन्होके महीन चूणेको 
दूधके संग बालर्कोको पिलाबे तो दाह शीघ्र शांत होता है ॥१८०॥ 
दाहसे पीडित हए बालकको कपूर, चंदन, खस, कायफल, इन्होंका 
लेप कर कोमल पत्तोके बिस्तरे पर बुद्धिमान्‌ बैद्य स्थापित 
करावे ॥ १८१ ॥ परिसेक, त्रान, वीजनाकी पवन इन्होके सेबनमें 
तृषा और दाहकी शांतिके अथे शीतल पानी श्रेष्ठ है ॥ १८२ ॥ 


मुस्ता विडंगं मगधाखुप्णी कंपिषछको दाडिमबेल्व- 
केन ॥ कृमीन्हरेत्सत्वरमुमरवेगाद्रोगेषु लीढं शमयत्य- 


भाषाटीकासमेतमू । (४५) 


वश्यम्‌ ॥ १८३ ॥ यवचूरण कृमिरिपुं मगधा मुना 
सह ॥ भक्षयेत्पांड्रोगप्नं पक्तिशुलहरं परम्‌ ॥१८४॥ 
मागधी मगधासूल नागरं मरिचान्पितम्‌ ॥ क्षोद्रेण 
लीढं कफजं स्वरभेदं व्यपोहति ॥ 9८९ ॥ 
अथे-नागरमोथा, वायविडंग, पीपल, मूषाकणी, कपिला, अना- 
रकी छाल, इन्होंके चूणेको खावे तो भयंकर वेगबाले. कृमियोंको 
शीघ्र हरतांहे ॥ १८३ ॥ जवाखार, वायविडंग, पीपल इन्होके 
चूणेको शहदके संग खावे तो पांडुरोग और पक्तिशूलको नाशता 
है॥१८४॥ पीपल, पीपलामूल, सोंठ, मिरच इन्हीको शहदमें मिलाय 
चटावे तो बालकोका कफसे उपजा स्वरभेद दूर होता है ॥ १८५ ॥ 
यष्ट्याहजीवनी मूर्वाकोळीवटसुसाितम्‌॥ पेयं पित्तो 
द्रवं हाते स्वरभेदं सुदारूणम्‌ ॥१८६॥ अयोरजेख्ने 
फलचूर्णयुक्तेगोमूत्रसिद्धेमंधुनावठीठेः ॥ पांडु सकासं 
च सतक्रपथ्यं शूलं समूलं शमयेदवश्यम्‌ ॥१८७ ॥ 
शिलाजतुव्योम-विडंग-ठोहताप्याभयाभिविहितो$व- 
लेहः ॥ साँपैमेधुभ्याँ विधिना प्रयुक्तः क्षयं विधत्ते 
सहसा क्षयस्य ॥ 3८८ ॥ 
अथे-मुलहठी, जीवंती, मरोडफली, बेर, बडके कोपल इन्होका 
काथ पिया जावे तो पित्तसे उपजे हुए भयंकर स्वरभेदको नाशता 
है ॥१८६॥ लोहेका भस्म, हरड, बहेडा, आंवला, इन्होंको गोमूत्रकी 
भाबना दे पीछे शहदमें मिलादेबे यह पांडु खांसी और जडसहित 
झूल इन्होको अवश्य नाझता है, इस पर तक्र और चाबलोंका पथ्य 
देना ॥ १८७ ॥ शिलाजीत अभ्रक, वायबिडंग, लोह, सोनामक्खी 
छोटी हरड इन्होंका चूणे बनाय शहद और घृतमें मिलाय चटाबे 
तो बालकाका क्षयरोग नष्ट होता है ॥ १८८ ॥ 


(४६) कुमारतन्त्रे- 


नवनीतसिताक्षोद्रे छीदा क्षीरभुजः परम्‌ ॥ करोति 
पुष्टि कायस्य क्षतक्षयमपोहाति ॥ १८५ ॥ वासाम- 
होषधाव्याजीगुडूचीभिः शृतं जरम्‌ ॥ प्रपीतं शम- 
यत्युग्रे श्वासकासमपोहति ॥ १९० ॥ गद्‌भीदुग्ध- 
पानेन तुळसीपत्रभक्षणात्‌ ॥ शीतलातोयपानेना- 
भिषेकश्च प्रहास्यते ॥ १९१ ॥ 
अथे-नीनीघृत, मिश्री, शहद इन्होंको चाटे और दूधको पीबे तो 
बालकका शरीर पुष्ट होता है और क्षतक्षयरोगका नाश होता 
है॥ १८९ ॥ वासा, सोंठ, कटेली, गिलोय इन्होंका क्वाथ पिलाया जावे 
तो बालकोंके भयंकर रूप श्वास और खांसीको दूर करता 
है ॥ १९० ॥ गधीके दूधको पीनेसे और तुलसीके पत्तोको खानेसे 
और शीतल संबंधी जलको पीनेसे और शीतलाके स्तोत्रको पढके 
अभिषेक करानेसे बालकोंका विस्फोटकरोग शांत होता है ॥ १९१॥ 
भस्मना केचिदिच्छंति केचिद्गोमयरेणुना ॥ कृमि- 
पातभया्चापि धूपयेत्सुस्सादीभिः १९२ ॥ चंदनं 
वासकं मुस्तां गुडूची द्राक्षया सह ॥ एतच्छीतकषा- 
यस्तु झीतलाज्वरनाशनः ॥ १९३ ॥ ससेंधवं लोभ- 
मध्वाज्यघुष्ट सोवीरपिष्टं सितवस्रबद्धम्‌ ॥ आश्यो- 
तनं तन्नयनस्य कुयात्कडू च दाहं च रूज च 
हन्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथे--कितनेक वैद्य बालकके विस्फोटकरोग अथात्‌ माता निकल- 
नेकी फुन्सिर्यामे कीडे पडनेके भयसे राख करके अथवा आरनेकंडॉका 
चूणे करके बालकके नीचे बिछोना करदेते हें और सभाठू आदि तथा 
बनतुलसीकी धूप देते हैं ॥ १९२॥ चंदन, वासा, नागरमोथा, गिलोय, 


भाषाटीकासमेतमू । (४७) 
दाख इन्होंका शीतल काथ बनाय बालकको पिलावे तों शीतलाका 
ज्वर नष्ट होताहे ॥ १९३॥ सेधानमक, लोध इन्होको शहद और 
थृतमें पीस और पिसेहुये सुरमेमें मिलाय तथा सुपेद बसरमें 
बाँध पोटली बनावे पीछे बालकके नेत्रोपर वारंवार फेरे तो खाज 
दाह और आंखके रोगको नाझती हे ॥ १९४ ॥ 

चंदनं मरूकं लोधं जातीपुष्पाणि गेरिकम्‌ ॥ प्रलेपो 
दाहरोगप्नर्तोयाभिष्यंदनाशनः ॥१९५ ॥ शंख 
स्यभागाश्चत्वारस्तदद्वनच पिप्पली ॥ वारिणा ति- 
मिरे इन्ति अबुंदे हन्ति मस्तुना ॥ १९६ ॥ चिपिटंम 
घुनाहन्तिस्रीक्षीरेण तदुन्नतम्‌ ॥ १९७ ॥ व्योषं च 
शृंगं च मनःशिलां च करंजबीजं च सुपिष्टमेतत्‌ ॥ 
डूदितानामथ वर्त्मना तु श्रेष्ठं शिशूनां नयने 
विदध्यात्‌ ॥ १९८ ॥ 
अर्थ-चंदन, मुलहटी, कध, चमेलीके फूल, गेरू इन्होका लेप 
बालकके नेत्रमें करे तो दाहरोग, आंखोंस पानी झिरना और अभिष्यं- 
दरोग इन्होंको नाइाता है ॥१९५॥ चार भाग शंख, दो भाग पीपल 
इन्होको पानीसे पीस बालककी आंखे आंजे तो तिमिररोग नष्ट 
होताहै और दहीके पानीसे पीस आंजे तो अबुदरोग अथात्‌ आंखकी 
गांठ नष्ट होती है॥ १९६॥ और शहदसे पीस आंजे तो चिपिटरोगका 
नाश होता है और नारीके दूधसे पीस आंजे तो नेत्रका 
उन्नतरोग नष्ट होता है ॥ १९७॥ सोंड, मिरच, पीपल, सांबरका 
सींग, मनशिल, करंजुआके बीज इन्होको अच्छी तरह पीस बालकों 


की आंखेंमें आंजे तो आंख़ोंकी खाज और आंखोंके डोलाका रोग 
दूर होता है ॥ १९८ ७४" 1% « 


a 0 मातुळुंगाथ सुंगूवेररसुः शुभः, ॥ सुखोष्ण 
कंणशूलोपज्ञांतये॥ 3 ५९॥ अर्कस्य पत्र 


७ 2 
519 करे “ 


( ४८ ) कुमारतन्त्र- भाषाटीकासमे तम्‌ । 


प्रिणामपीतं तेलेन लिप्तं सशिखाग्रितप्तम्‌॥ आपीड्य 
तोये श्रवणे निषिक्तं विनिहेरेंद्रे बहुवेदनां च ॥२००॥ 


अथे-कपिला औषधि, बिजोरेकी केसर, अद्रख इन्होका रस 
निकाल गरम कर सुहाता २ बालकके कानमें पूरित करे तो कानका 
शूल शांत होता है ॥ १९९ ॥ स्वभावहीसे पीले हुये आकके पत्तेको 
तेलसे लीप अग्निकी झालसे गरम कर उसको कूट रस निचोड बाल- 
लके कानमें डाले तो कानकी बहुतसी पीडा दूर होती है ॥ २००॥ 
भृष्टं रसांजनं नार्याः क्षीरेण क्षोद्रसंयुतम्‌ ॥ प्रशस्यते 
शिरोरोगे ख्नावे वा पूतिकणिके ॥ २०१ ॥ 
अथे--नारीके दूधमें रसोतको घिस शहदसे मिला बालकके कानो मे 
पूरे तो झिरका रोग कर्णखाव और पूतिकणे अथोत्‌ कानमे राध 
आदिके झिरनेसे दुर्गंध होना इन रोगोंमें सुख उपजता है॥ २०१ ॥ 
वस्वब्धिनवभ्रूम्यन्दे मासि चेत्रे तथाऽसिते ॥ 
एतत्कुमारतन्त्रस्य भाषाटीका समाप्तिगा ॥ १ ॥ 
अथे-वसु अथात्‌ ८ अब्धि अथात्‌ ४ नव अर्थात्‌ ९ भूमि 
अथात्‌ १ ऐसे १९४८ संबतमें चेत्र महीनेमें और कृष्ण पक्षमें इस 
रावणकृत ङुमारतेत्रनामक ग्रंथकी भाषाटीका समाप्त हुई ॥ १॥ 
इति श्रीरोहतकप्रदेशान्तगेतवेरीग्रामीनवासिगोडवंशावतंसबुध- 
रिवसहायपुत्ररविदत्तशास्रिराजवैद्यबिरचितराबणकृत- 
कुमारतन्त्रार्थप्रकाशिकाभाषाटीका समाप्ता । 


आयुर्वेद सम्बन्धी हमारे कुछ विशिष्ट प्रकाशन . 


अमृतसागर- (हिन्दी में) इसमे सर्व रोगों के वर्णन और यत्न हैं। इसके द्वारा विना गुरु वैद्य हो 
सकते हैं। 

अनुपान दर्पण-हिन्दीटीका सहित । इसमें रस धातु बनाने की क्रिया और रोगानुसार औषधियों 
के अनुपान वर्णित हैं। 

आयुर्वेद सूत्र-हिन्दीटीका सहित । 

इलाजुल गुर्बा-(हिन्दी अनुवाद) 

कामरत्न-ययोगेश्वर नित्यानाथ प्रणीत और पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें 
कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा वाजीकरण औषध अनुभूत है। और वशीकरण 
प्रयोग भी है। 

चक्रदत्त- (चिकित्सासार संग्रह) दत्तकूलोत्पन्न चरक चतुरानन श्रीमच्चक्र पाणि विरचित! श्री० 
पं० जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्य द्वारा नितान्त परिशोधित सुबोधिनी टीका सहित 


पारद संहिता-हिन्दी टीका सहित। इस ग्रंथ मे रसविषयक सभी अवयवों का सांगोपांग वर्णन है 

तथा अरबी, फारसी, यूनानी, तिब्बी आदि अनेक वैद्यक ग्रंथो का सारांश लेकर विषय प्रतिपादन 

किया है। अतः पारद (पारे) को सिद्ध करनेवालो के लिए अतीव उपयोगी है। 

कोकसार वैद्यक-नारायणप्रसाद मिश्रकृत तथा इच्छागिरिजीकृत काम कलासार सहित। 

वात्स्यायन कामसूत्र आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयों को सरलता से समझने के लिये उक्त ग्रन्थ 

दो भागों में बनाया गया है। पूर्व भाग में स्त्री उखा के अनेक रोगों के निवारणार्थ उत्तम साधन 

बताये गये हैं, ईक्षागिरीजी ने कामशास्त्र तथा के अनुभव से कोकशास्त्रों में भी नहीं पाये 

जाने वाले साधनों का विशद रूप से संग्रह किया है। 

गुणों की पिटारी-काशी निवासी स्वामी परमानन्द कृत- 

चर्या चन्त्रोदय-हिन्दी टीका सहित 

चरक संहिता- (महर्षिप्रवरऽचरक-ऋषि प्रणीत) मूलमात्र संस्कृत में सजिल्द 

ज्वर तिमिर नाशक-क्या खूब चौबे रामप्रसादजीकृत हिन्दी टीका 

डाक्टरी िकित्सासार-पं ० मुरलीधर शर्मा राजवैद्य संग्रहीत 

त्रिशती- ( वैद्ययल्लभ) श्री शार्द्गधर रचित। संस्कृत टीका ब हिन्दी टीका सहित 

नपुंसकामृतार्णब-वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्यकृत हिन्दी टीका सहिता इसमें 

नपुंसकोपयोगी नाना प्रकार के तेल, लेप, घृत आदि वाजीकरण और औषधियां सर्वोत्तम 

हैं। 

पशु चिकित्सा- (वृष कल्पद्रुम) छन्दबद्ध भाषा 

पाकप्रदीप और पुष्टि प्रकाश-हिन्दी टीका सहित 

बालतंत्र-हिन्दी टीका सहित 

बृहन्निघण्टु रत्नाकर-पःवम भाग-रोगों का कर्म विपाक 

ब्रृहस्तिघष्टु रत्नाकर-षष्ठ भाग-रोगों का चिकित्सा विभाग 

बोपदेब शतक-हिन्दी टीका सहित 

भैषज्य रत्नावली-हिन्दी टीका सहिता मूल रचयिता श्री गोविन्ददासजीसेन - 

हिन्दीटीकाकार-स्वं० बैद्य शंकरलालजी। इसमें क्वाथ, चूर्ण, अवलेह, आसव, अरिष्ट आदि 

वनस्पतिजन्य प्रयोग और रस, धातु आदि के द्वारा सिद्ध किये रसायन आदि के अनेक प्रयोग 
। 

की निघण्टु-वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीकासहित। औषधियों के नाम 

व गुणदोष वर्णित हैं। 3 | 


बैद्वक रसराज महोदधि (प्रथम भाग) -भगत भगवानदास कृत। यूनानी हिकमत, यूनानी दवा, 
जडी बूटी और संतो की पुस्तकों का संग्रह। 

वैद्यक रसराज महोदधि-द्वितीय भाग (उपरोक्त विषयानुसार शरबत पाक आदि की विधि 
सहित। 

वैद्यक रसराज सहोदधि- (तृतीय भाग) जड़ी बूटी द्वारा धातु आदि का शोधन, मारण, गुण तथा 
अनुपान 

वैद्यक रसराज महोदधि (चतुर्थ भाग) इसमें सर्व रोगों के निदान, लक्षण, चिकित्सा और 
पथ्यापथ्य हे | 

वैद्यक रसराज महोदधि- (पञ्चम भाग) इसमें प्राचीन ग्रन्थों के अच्छे अच्छे नुस्खे व औषधियों का 
विचार है। 

वैद्यक रसराज महोदधि-चारों भाग की एक जिल्द 

शरीर पुष्टि विधान भाषा 

शिशुपालन- (बालकों के पालन पोषण की विधि सचित्र और नक्शोंसहित) कविराज बलवन्त 
सिंह मोहर वैद्य वाचस्पति कृत 

शीतला परिहार अर्थात्‌ आरोग्यमृतबिन्दु-हिन्दी में 

शुभ सन्तति योग प्रकाश-हिन्दी टीका सहित। वैद्यराज पं० राम प्रसाद राजवैद्यक्त 
हितोपदेश बैद्यक-हिन्दी टीका सहित। जैनाचार्य श्रीकण्ठजी कृत। इसमें ज्वरादि रोगों के विलक्षण 
लक्षण तथा सविस्तार चिकित्सा लिखी है। 

होम्योपैथी- (हिन्दी में)-लेखक डा० मुकेश बत्रा 

हिन्दी मटेरिया मेडिका-द्वितीय भाग 

अपवित्र मोरस चीनी-स्वामी भास्करानन्द प्रणीत 

चरक संहिता-वैद्यरत्न पं० राप्रसाद राजवैद्यकृत' हिन्दीटीका एवं विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य पं ० 
शिवशमाजी द्वारा संशोधित। चरक के आठों स्थान एक से एक अपूर्व होने पर भी “चिकित्सास्थान” 
तो अद्वितीय ही है। प्रथम भाग पृष्ठसंख्या ९१६ तथा द्वितीय भाग पृष्ठसंख्या ११३६ है। सुनहरे 
अक्षरों से मुद्रित सुंदर प्लास्टिक कवर से मंडित संपूर्ण दो जिल्दों में है। 

भावप्रकाश-्तीनो खण्ड भावमिश्र संग्रहीत। हिन्दीटीकासहित। हिन्दीटीकाकार गो० वा० 
लालाशालिग्रामजी। संशोधक-डा० कान्तिनारायणजी मिश्र आयुर्वेद विशारद। ए० एल० आई० 
एम० (मद्रास) डाइरेक्टर ऑफ आयुर्वेद (पंजाब)। इसमें शारीरिक निदान, नाड़ीज्ञान, रस 
प्रकरण और अष्टांग चिकित्सा आदि वैभव संबधी सभी विषय वर्णित हैं। 

माधवनिदान-पं ० दत्तरामजी चौबेकृत हिन्दीटीकासहित। इसमें संपूर्ण रोगों का कारण, उत्पत्ति, 
लक्षण, संप्राप्ति इत्यादि का वर्णन है। 

योगचिन्तामणि-पं ० दत्तराम चौबेकृत हिन्दीटीकासहित 

सुश्रुत संहिता-हिन्दी टीका चार भागों में संपूर्ण 

अष्टाङ्कहूदय- (वाग्भट) हिन्दीटीकासहित, इस वाग्भट कृत मूल की 'शिवदीपिका' नामक हिन्दी 
टीका पटियाला राज्य के प्रधान चिकित्सक वैद्यरत्न पं० रामप्रसादजी राजवैद्य के सुपुत्र पं० 
शिवशर्मा आयुर्वेदाचार्य ने ऐसी सरल बनाई है कि जो सर्वसाधारण के परमोपयोगी है। 


हमारे यहाँ से विविध विषयों के लगभग तीन हजार प्रकाशन निकलते हैं। विस्तृत 
जानकारी के लिये ब्रृहत्सूची पत्र मुफ्त मंगा देखिये। 


१. अध्यक्षः श्रीविंकटे 
७ खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ८ 
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